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गोवंश का भारी विनाश हो रहा है। परिणामस्वरूप देश की समृद्धि न जाने कहाँ लोप हो गई है। _ 
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नती, रे 


जब तक भारतभूमि पर गौरक्त गिरेगा, तब तक देश सुख-शान्ति, धन-धान्य से वंचित रहेगा। 
--भाईजी श्री हनुमान्‌ प्रसाद पोद्दार 
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पूर्णाक 20 


प्रेरणास्रोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 

सम्पादक मंडल 

अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
सम्पादक : प्रमोद कौशिक 
कार्यकारी सम्पादक : गुंजन अग्रवाल 
प्रबन्ध सम्पादक : सुभाष दास 
सह-सम्पादक : 

* डॉ. अनुभूति चौहान 

« ललित शर्मा 

« डॉ. वर्षा नालमे 

« इं. हेमन्त कुमार 

* वीना सिंह 

विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥0.660078(6608#79.00॥77 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


गोरक्षा-राष्ट्ररक्षा 


गौ, सनातन-धर्म एवं भारत राष्ट्र- तीनों ही एक-दूसरे के पर्याय हैं एवं परस्पर पूरक हैं। 
तीनों की रक्षा प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है। गौ केवल प्राणी या पशुमात्र नहीं, अपितु 
मानव समाज के आधिभौतिक वैभव, आधिदैविक चैतन्य तथा आध्यात्मिक स्वरूप की 
रक्षा करनेवाली अमूल्य निधि है। भारतीय गोवंश उसी कामधेनु की संतति है, जिसकी 
महिमा का वेदों, स्मृतियों, उपनिषदों एवं धर्मशास्रों में वर्णन है। सभी पूज्य ऋषियों, महर्षियों, 
मुनिगणों, संतों, महात्माओं, धर्माचार्यों, तीर्थंकरों, ज्ञानियों एवं विद्वज्जनों ने गोवंश का 
गुणगान किया है। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्वापर में गोचरण कर जगत्‌ को गोसेवा-धर्म का 
शिक्षण दिया है। हमारे संस्कार, यज्ञ एवं अनुष्ठान गौ के बिना सम्पन्न नहीं हो सकते। हमारा 
आरोग्य, सुख-शान्ति, समृद्धि, और दैनन्दिन जीवन वस्तुतः गोवंश पर ही आधारित है। 
आयुर्वेद में भी गौदुग्ध, गोघृत, गोमय, गोमूत्र और गोदधि की महिमा गाई गई है और इनके 
प्रयोग से बड़े-बड़े रोगों के निदान में सफलता प्राप्त हुई है। देशी-विदेशी वैज्ञानिकों ने गो- 
उत्पादों पर व्यापक शोध-कार्य करके उसे प्राणीमात्र के लिए संजीवनी माना है। 

जिस देश के वाड्मय में गौ की इतनी महिमा गाई गई है, उस देश में गौ को आर्थिक 
दृष्टि से अलाभकारी पशु मानकर तथा भारत में रहने वाले एक वर्ग को प्रसन्‍न करने के 
लिए गेहत्या को अबाध गति से बढ़ने दिया गया है। कृषि के आधुनिकीकरण के नाम पर 
भारत में विदेश का अंधानुकरण करते हुए ट्रैक्टर से खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है 
और बैलों को अनुपयोगी मानकर बड़े-बड़े यान्त्रिक कत्लखानों में उनकी हत्या की व्यवस्था 
की जा रही है। 

स्थिति यह है कि भारत में गोहत्या-निषेधक कोई बड़ा कानून ही नहीं है और यदि कुछ 
है भी तो वह प्रांतीय सरकारों का मामला है। फलस्वरूप अपना देश आज संसार का सबसे 
बड़ा गोमांस-निर्यातक देश बन गया है। लगता है अपने देश की सरकारें भारत को संसार 
का प्रमुख मांस-निर्यातक देश बनाने के लिए कृत्संकल्पित हैं। लगभग तीन करोड़ गोवंश 
इस पा प्रतिवर्ष नृशंसतापूर्वक मारा जा रहा है और यह बड़ी तेजी से विनाश की ओर 
अग्रसर हैं। 

अनेक वैज्ञानिकों ने मैथेमेटिकल मॉडल्स/वेव्स इन्टरएक्शन ऑफ ई.पी.डब्ल्यू. तथा 
फिजिक्स एक्सपेरिमेन्ट्स के आधार पर कहा है कि यदि आप चाहते हैं कि भूकम्प न आवें 
तो निरीह प्राणियों की हत्या बन्द करिये। केवल भूकम्प ही नहीं, महामारी, अकाल, 
अतिवृष्टि, बाढ़, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक प्रकोप का एक कारण गोवंश-हत्या तथा पशुधन- 
संहार भी हैं। 

हमें अपने राष्ट्रजीवन के उद्देश्य, स्वभाव, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, मान्यता, परम्परा, 
इतिहास एवं कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर मांस-निर्यात के बजाय 
दुग्धोत्पादों, जैसे- पनीर, मिठाइयाँ, खोया, घी, मक्खन, आदि का निर्यात करना चाहिए। 
गोवंश का संवर्धन कर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए दुर्भाग्यवश हम इन वस्तुओं का 
आयात कर रहे हैं और मांस का निर्यात। यदि हम गोहत्या को बन्दकर गो-संवर्धन पर ध्यान 
दे, तो हर तीन वर्ष में हम अपना दुग्धोत्पादन दुगुना कर सकते हैं तथा चर्मोत्पादन भी 
स्वाभाविक रीति से बढ़ता जायेगा। स्वाभाविक मृत्यु से मृत गोवंश के चमड़े को नरम बनाने 
की तकनीक की आवश्यकता है जो इस तकनीकी युग में कोई कठिन कार्य नहीं है। 

आज अपने देश में गोरक्षा के लिए एक और आन्दोलन की आवश्यकता है। हमें 
विदेशी तंत्र का बहिष्कार कर स्वदेशी तंत्र स्थापित करने हैं, जिनमें सभी को पौष्टिक आहार, 
उपयुक्त वस्त्र एवं आवास उपलब्ध हो। यह तभी सम्भव होगा, जब देश में सम्पूर्ण गोहत्या 
बन्दी होकर गोमाता के रक्षण और संवर्धन के लिए वातावरण का निर्माण होगा। यह कार्य 
जाति, पार्टी, धर्म और मजहब की भावना से ऊपर उठकर होगा। गाय केवल हिंदुओं की 
ही ह है, बल्कि वह प्राणीमात्र की माता है। गाय की रक्षा से ही भारत का अस्तित्व 
सुरक्षित है। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(हरियाणा), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर ), डॉ. श्रीरंजन सूरिंदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नई दिल्ली), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना) 

संरक्षक : श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता ), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 
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>>) 3 - 
क्या प्राचीन भारत में | स्वाधीन भारत में 
गोमांस खाया जाता था? | गोरक्षा-आन्दोलन 


अष्टकर्णी गौ 

गोमाता की चिकित्सा 

उपेक्षा की शिकार गोमाता 

लोकदेवता पाबूजी राठौड़ जो गौ-रक्षा के लिए... 
स्वाधीनता संग्राम और गौरक्षा 

समांसमीना गौ: 

गौ-काष्ठ 

देशी गाय अच्छी या जर्सी? 

गोमाता (देशी गाय) और जर्सी पशु में अंतर... 
देशी गाय पालनेवाले को मोदी सरकार देगी 5 लाख... 
लौट चलें गाँवों की ओर 

दैवीय, मानवीय, अमानवीय एवं आसुरी गोपालन 
गौका आवास (गौशाला) कैसे बनायें? 

महात्मा गाँधी की दृष्टि में गौ 

पालें गाय 

गोमाता की देशी नस्लों पर जारी डाक-टिकट 
एक कलाकार की कूची से गोमाता 

गौ: माता भी, उपचारक भी 

ज्योतिष में भी है गाय का उच्च स्थान 

स्वप्न में गो-दर्शन 

लाभ-ही-लाभ है गाय माता से... 

अब गायों का भी बनेगा आधार कार्ड 

देश की पहली गौशाला, जहाँ है गाय का वंशज-रिकार्ड 


भारतीय मानसिकता का दर्पण : तुलसी तत्त्व चिन्तन 


इमोशनोमिक्स : आध्यात्मिकता का विज्ञान 


खुली खिड़की और यह शहर ४७ रफ्ता रफ्ता वो न जाने 


हम सब की माँ 
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ही कोर' के "राष्ट्रीय सुरक्षा' और 'भारतीय 
डाक विशेषांक'- दोनों पोस्ट से मिले। 
वाकई “दी कोर' एक उम्दा प्रकाशन है। एक 
खास अकादमिक तरीके के साथ पत्रकारिता 
का समुचित साम्य है ये। इसे पढ़ना रुचिकर 
लग रहा है। छायाचित्र, फॉण्ट, डिजाइन और 
इतर पहलू भी रोचक हैं! आगामी अंक “गो 
अंक' की भी अग्रिम शुभकामनाएँ. एवं 


बधाई ! साधुवाद ! 
- डॉ. हेमन्त द्विवेदी 
अध्यक्ष, दर्शकला-विभाग, मोहनलाल 
सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर 


आपकी पत्रिका “दी कोर' के जुलाई और 
अगस्त के दो अंक एकसाथ मिले, आभारी 
हूँ। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि पत्रिका 
का प्रत्येक अंक किसी विषय-विशेष पर 
आधूृत विशेषांक होता है। फलस्वरूप पाठक 
को विषय से संबन्धित उसके अनेक पक्षों की 
जानकारी पढ़ने को मिल जाती है। यदि यह 
कहूँ कि प्रत्येक अंक अपने विषय की एक 
लघु पुस्तिका होती है, तो कदाचित उचित 
होगा। और इसलिए एक प्रकार से यह 
संग्रहणीय हो जाती है। प्रस्तुत अंक, 
राष्ट्रनायकों की गौरवगाथाओं पर होने के 
कारण निःसन्देह विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसमें 
वर्णित भारत का इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि परतंत्रता के दीर्घ काल में भी हमारे 
जननायक देश की आजादी के लिए निरन्तर 
संघर्ष करते रहे। परन्तु इस संदर्भ में इस बात 
का खेद है कि इस अंक में स्वतंत्रता 
आन्दोलन के दो विशेष महत्त्वपूर्ण 
महापुरुष- महात्मा गाँधी और लोकमान्य 
बाल गंगाधर तिलक का किसी भी रूप में 
कहीं भी उल्लेख नहीं है। 


थोड़ी-सी चर्चा जुलाई अंक की। देश 
की अर्थिक उन्‍नति को लेकर जिस तेजी से 
ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, इस दृष्टि से 
आपका ऊर्जा-विशेषांक बहुत उपयोगी है। 
यद्यपि इसमें आपने आदिकाल से लेकर 
अद्यतन उपलब्ध ऊर्जा-स्रोतों की जानकारी 
दी है, तथापि ऐसा लगता है कि देश के ऊर्जा 
मंत्रालय का ध्यान संभवतः सहज और सरल 
रूप से मिलनेवाली ऊर्जा की ओर गया है। 
इसका एक अनुभूत उदाहरण इस प्रकार है 
कि हिमाचल में पोंटा साहब में हमारा एक 
उद्योग वायलर पर ऊर्जा के लिए अभी तक 
6 लाख रुपये खर्च करता था। पिछले कुछ 
दिनों उसके ताप के लिए हम वृक्षों के पत्तों 
का उपयोग कर रहे हैं, इससे हमारा खर्च 50 
प्रतिशत रह गया है। इसके अतिरिक्त इस 
प्रयोग से दो लाभ और हुए- एक तो वहाँ के 
गरीब निवासियों को व्यवसाय मिल गया, 
दूसरे हमारा उद्योग अब पूर्ण रूप से 
प्रदूषणमुक्त हो गया। 
-डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
संपादक, “अल्ट्रा हेल्थ नेचर्स वे', 
सोनीपत, हरियाणा 


“दी कोर' का “राष्ट्रनायक-विशेषांक' 
(अगस्त 2047) को पढ़कर अपने भाग्य 
को सराहने का शुभावसर सुलभ हुआ। 
(ऐसी दुर्लभ एवं अद्वितीय एवं श्रेष्ठ तथा 
राष्ट्रभक्ति एवं वीरता-बलिदान से पूर्ण सामग्री 
भाग्यवंतों को ही पढ़ने के लिए मिलती है।) 

वर्णेय एवं वरेण्य अंक के बारे में आगे 
कुछ कहने से पूर्व मैं इस बात के लिए 
आपसे क्षमा चाहता हूँ कि अपने निजी 
जीवन की यत्किंचित अपरिहार्य विवशताओं 
एवं व्यस्तताओंवश अंक को विलम्ब से 
पढ़कर अब इतने विलम्ब से आपको अपनी 
प्रतिक्रिया प्रेषित कर रहा हूँ। अंक को पढ़ने 
के बाद भावों व विचारों के प्रबल दबाव ने 
प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए विवश कर 
दिया। सामान्य अंक होता, तो शायद मैं 
प्रस्तुत पत्र आपको नहीं भी लिखता। 

अंक इतना प्रेरणाप्रद एवं उत्साहवर्धक 
बन पड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि 
बात कहाँ से शुरू की जाए। आमुख- 
आवरण से ही चलते हैं। कहते हैं- (780०८ 
5 6 ॥065 ० (8८०07 अंदर की 
सामग्री क्या होगी, इसका उत्तर बहुत कुछ 
प्रतीकात्मक प्रथम आवरण-पृष्ठ से ही मिल 


जाता है। असंख्य भारतीय वीर सेनानियों एवं 
बलिदानियों की वीरता, बलिदान और शौर्य 
से भरे सागर में से आपने इस अंक-पात्र में 
जो भरा है, वह प्रशंसनीय ही नहीं, स्तुत्य है। 
इतनी श्रेष्ठता एवं सेलेक्टता से शायद ही 
कोई ऐसी सर्वोत्तम सामग्री का संयोजन कर 
पाता। (हालांकि हिंदू-वीरों के पराक्रमी 
इतिहास रूपी उदधि में से इसे मात्र 'अंजलि 
भर' ही कहा जा सकता है।) सो, मुखपृष्ठ 
पर भी कितने नायकों के चित्र दिए जा सकते 
थे। निश्चित रूप से इस पृष्ठ के निर्माण में एवं 
सम्पादकीय, 'भारतमाता की जय' के लेखन 
में आपको एवं आपकी टीम को चयनादि को 
लेकर और प्रत्येक राष्ट्रभक्त एवं राष्ट्रबलिदानी 
के नाम से पूर्व उनकी प्रमुख विशेषता के 
उल्लेख को लेकर काफी श्रम करना पड़ा 
होगा। आपके श्रम को सादर प्रणाम करते हैं। 
मुझे लगता है कि यदि चयन की समस्या न 
रही होती, तो आप आमुख पर दाहिर की 
पत्नी, महारानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती आदि 
वीरांगनाओं के चित्र भी अवश्य देते। इस पत्र 
के माध्यम से मैं पाठकों का एक भ्रम दूर 
करना चाहता हूँ-- अगस्त अंक में बायें 
हाशिए पर सबसे नीचे जो चित्र छपा है, वह 
महाराणा प्रताप के बाबा, राणा सांगा 
(संग्रामसिंह ) के बाबा, कुम्भा सिंह का चित्र 
है। यह अकबर जैसा इसलिए दीखता है कि 
अकबर बहुत शातिर और दूरंदेशी दिमाग 
बादशाह था। उसने जोधाबाई को बीवी 
बनाया ही था, सो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने 
के लिए वह इस तरह की वेशभूषा धारण 
करने का ही नाटक करता रहा। आवरण- 
कथा के नाम से आठवें पृष्ठ पर 
प्रातःस्मरणीय अधिकाधिक शूरवीरों का 
चित्रण-स्मरण भी अद्वितीय कार्य है। अनेक 
प्रकारीय एवं नामीय स्तम्भों के अन्तर्गत 
प्रस्तुत सारी सामग्री शोधपूर्ण, श्रमपूर्ण एवं 
उद्देश्पपूर्ण है। सभी विद्नलेखकों को मैं 
सप्रणाम बधाई देता हूँ। अंक की कोई भी 
सामग्री ऐसी नहीं है, जो सोद्देश्य न हो। यहाँ 
तक कि फ़िल्म के पन्‍ने भी अंक के 
अन्तर्निहत संदेश, शहादत की ही कहानी 
सफलतापूर्वक कह रहे हैं। शहीदों की 
कुर्बानी पर प्रस्तुत अंक एक सफल, कृतज्ञ 
एवं श्रद्धाज्जलिपूर्ण संग्रहेय दस्तावेज है। 
दुर्लभ एवं सांकेतिक चित्रों के साथ इतनी 
चयनित सामग्री, वह भी मासिक में, आप 
कैसे संयोजित, सम्पादित एवं प्रकाशित कर 
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गत हैं, यह अतीव विस्मयपूर्ण एवं 
परिश्रमपूर्ण कार्य है। मेरी समझ में नहीं आ 
रहा कि युद्ध के स्तर से भी किसी कार्य का 
स्तर ऊँचा होता है, जिसका नाम इस अंक 
के निर्माण-कार्य को दिया जा सके। 
--ओमप्रकाश मंजुल 
सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, भोजीपुरा 
(बरेली ) 


“दी कोर' के दो अंक 'डाक-विशेषांक' तथा 
'राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषांक' अंक प्राप्त हुए। 
अत्यंत हर्ष हुआ। सितंबर के अंक “राष्ट्रीय 
सुरक्षा-विशेषांक' में जनता के सामने 
आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को प्रस्तुत किया 
गया है जो बहुत ही सम्माननीय तथा 
गौरवशाली है। तकनीकी युग में भारतीय 
डाक-प्रणाली का विशाल स्वरूप हमारे 
सामने प्रस्तुत किया गया है जो बहुत ही 
ज्ञानवर्धक और रोचक है। आप सभी को 
हार्दिक शुभकामनाएँ सितंबर के अंक में मेरी 
कविता 'मेरे अरमान' मेरी कलाकृति के साथ 
प्रकाशित हुई है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। 
धन्यवाद। 
--अनुपमा पंवार 
वरिष्ठ कलाकार, कोटा (राजस्थान) 


मंगल-गीत 


छह कविराज पण्डित रमाशंकर पाण्डेय 'विकल' 


पा लेता जन-जीवन जिससे 
सत्य-लक्ष्य संचेतन है। 

केच्ध-काय 'दी कोर' अर्थ ले 
भरता हृदय-निकेतन है॥ 


अधुनातन परिवेश सजाये 
चला पुरातन-दीप जला 
भूत भविष्यत मध्य सुवर्तक 
लघुजीबी युग मान फला 
ब्रह्म-जीव का सेतु बना 
करता नभ-पथ निर्देशन है। 
केन्द्र-काय “दी कोर' अर्थ ले 
भरता हृदय-निकेतन है॥ 


प्रणय गीत गायनरत “गुंजन' 
नव “प्रमोद!'-रस भला वहे 
भाव-भूमि हित नित्य समुद्यत 
रय सम्पादन-कला गहे 
लोक-लोक नूतनालोक भर 
लेता मन परिदेवन है। 
केच्र-काय 'दी कोर' अर्थ ले 
भरता हृदय-निकेतन है॥ 


'दी कोर' का आगामी दिसम्बर, 20॥7 अंक 


“वंशावली-लेखन एवं संरक्षण विशेषांक' 


दू-समाज में अति प्राचीन काल से ही 
वंशावली-लेखन की परम्परा रही है। 
विभिन्‍न जातियों एवं उपजातियों की 

वंशावली गोत्र एवं गाँव के नाम से वर्गीकृत की 
जाती रही है। वंशावली तीन स्थानों पर मिलती है- 
4. जन्म-वंशावल्ली- “बड़वा' (राव भाट, जागा, 
वृद्धावलि ), 2. अस्थि-विसर्जन का रिकार्ड 
रखनेवाले पण्डे के पास और 3. गया (बिहार) में 
पितृ-तर्पण करानेवाले पण्डे के पास। गया के 
अतिरिक्त जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, हरिद्वार, 
काशी, आदि स्थानों पर वंशावली-लेखन की 
परम्परा है। हिंदू-मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति इन 
स्थानों पर अवश्य जाता है तथा यहाँ रहनेवाले 
अपने कुल-पण्डों के पास अपने कुल-गोत्र के 
रिकार्ड अद्यतन करवाता रहता है। सभी जातियों के 
वंशावली-लेखक पृथक्‌ होते हैं। यजमान द्वारा दी 
गई दक्षिणा पर ही इनके परिवार का भरण-पोषण 
होता है। इसके लिए इनको कभी कोई सरकारी 
अनुदान प्राप्त नहीं होता। जब कोई वंशावली- 
लेखक किसी के घर आता है तो उसका आदर- 
सत्कार किया जाता है एवं यथायोग्य दक्षिणा भी दी 
जाती है। 
कहते हैं जिस जाति का उल्लेख राव-भाटों की 

बही में नहीं है, उसे जाति ही नहीं माना गया है। 


वंशावली-लेखन का कार्य 
राजाओं से प्रारंभ हुआ होगा। 
फिर धीरे-धीरे सभी जातियों को 
इसमें शामिल किया गया होगा। 
सैकड़ों-हजारों वर्षों के रिकार्ड 
को सहेजकर रखना भी एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य है। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि भारतीय 
इसमें दक्ष थे, तभी तो यहाँ 


के अं 


इतिहासलछेखन की समृद्ध परम्परा रही। वंशावली- 


लेखन के बिना इतिहासलेखन की तो कल्पना भी 
नहीं की जा सकती। 

“दी कोर' का आगामी दिसम्बर, 2047 अंक 
“वंशावली-लेखन', “वंशावली-विज्ञान' और 
“वंशावली-संरक्षण' विषय पर केन्द्रित रहेगा। इस 
अंक में विचारणीय विषय निम्नलिखित रहेंगे : 
कह. वंशावली, वंश-परंपरा, वंशवृक्ष, नामावली, 
फैमिली ट्री, जीनोलॉजी छा प्राचीन भारत में 
वंशावली-लेखन की परम्परा ह्ल भारतीय इतिहास 
की जानकारी के साधन : वंशावली ऋव पुराणों में 
सूर्य, चन्द्र और अग्नरिवंशीय राजाओं की वंशावलियाँ 
क्ष गया, काशी, बद्रीनाथ, हरिद्वार, द्वारका, 
जगन्नाथपुरी, इत्यादि तीर्थस्थानों में पण्डों द्वारा 
यजमानों का वंशावली-लेखन हवन विभिन्‍न स्थानों पर 


+_ _ ह॥ ला 
सुरक्षित हस्तलिखित वंशावलियाँ छा 


अज-कण्ठ से विनिर्गत हो 
ज्यों मंगल आशय अथ पाया 
परिचय अंक खिला खुल वैसे 
विविध रूप-रथ चढ़ आया 
“हर'-शोभा हर विशेषांक भर 
करता त्रुटि निर्णेजन है। 
केन्द्र-काय 'दी कोर' अर्थ ले 
भरता हृदय-निकेतन है॥ 


वज्र अंग “बजरंगलाल' धर 
करते रहें सदा प्रेरित 
विकच कमल देवेन्द्र! लिये कर 
छवि विस्तारित करे अमित 
प्रतिपल विकलाशीष फले यों 
जनहिताय नवलेखन है। 
केन्द्र-काय 'दी कोर' अर्थ ले 
भरता हृदय-निकेतन है॥ 
-संस्थापक-सचिव, 
सोनाञ्वल साहित्यकार संस्थान 
“चन्द्रकुटी', छोटी बखरी, देवगढ़, 
शिवद्वार-234 240 
सोनभद्र (उ. प्र.) 
मो.: 09453764469 »+ 08400240336 


कक 4 ह्ल्त्ः न 3 
विभिन्‍न 
जातियों के वंशावली-लेखक ह्व राव, बड़वा, भाट, 
चारण, बस्त्र भट्ट, बारोट, जागा, याज्ञिक, तीर्थ 
पुरोहित पण्डे, रानीमंगा, हेलवा इत्यादि हल 
पंजीप्रबन्ध और पंजीकार : मिथिला में मैथिल 
ब्राह्मणों एवं कर्ण-कायस्थों की वंशावली-लेखन 
परम्परा छ्व हम हैं ऋषियों की सन्तानें छ गोत्र, प्रवर, 
वेद, शाखाएँ, कुलदेवता, कुलदेवी हल मानव- 
प्रत्रजन की समस्याएँ और अपनी जड़ों की खोज में 
भारत आते प्रवासी भारतीय ह्ल अन्य सभ्यता- 
संस्कृतियों में वंशावछी-लेखन ह्व आधुनिक समय 
में डीएनए द्वारा रक्त-सम्बन्धों की खोज हवन इंटरनेट 
पर देशी रियासतों की वंशावली उपर्युक्त विषय 
केवल ध्यानाकर्षण के लिए हैं। वंशावली-विषयक 
अन्य पक्षों पर भी सामग्री सादर आमन्त्रित है। 
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आवशण कथा 
वह स्वर्ण-भारतभूमि 
बस मरघट-मही बन जाएगी। 


है भूमि बन्ध्या हो रही, वृष-जाति दिन भर घट रही; क्या लाज आएगी उसे अपना “वतन' कहते तुम्हें ? 
घी-दूध दुर्लभ हो रहा, बल-वीर्य की जड़ कट रही। तुमलोग भारत को कभी समझो अरब से कम नहीं, 
गो-वंश के उपकार की सब ओर आज पुकार है; यद्यपि जगत्‌ में और कोई देश इसके सम नहीं ॥ 


तो भी यहाँ उसका निरंतर हो रहा संहार है !॥ 
जिस देश के वर-वायु से सकुटुम्ब तुम हो जी रहे, 


दाँतों-तले तृण दाबकर हैं दीन गायें कह रहीं- मिष्ठान्‍न्न जिसका खा रहे, पीयूष-सा जल पी रहे। 
हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्‍या तुमको यही ? जो अन्त में तनु को तुम्हारे, ठौर देगा गोद में, 
हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया कर्तव्य क्या तुमको नहीं, रखना उसे आमोद में 2॥ 


देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया !॥ 
हिंदू हमें जब पालते हैं, धर्म अपना मान के, 


जो जन हमारे मांस से निज देह पृष्टि विचार के- रक्षा करो तब तुम हमारी, देश-हित ही जान के। 

उदरस्थ हमको कर रहे हैं क्रूरता से मार के। हिंदू तथा तुम सब चढ़े हो, एक नौका पर यहाँ 

मालूम होता है सदा, धारे रहेंगे देह वे जो एक का होगा अहित, तो दूसरे का हित कहाँ ? 

या साथ ही ले जायेंगे, उसको बिना सन्देह वे !॥ -राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण जी गुप्त (886-4964) 


१944 में प्रकाशित 'भारत भारती” से 
हा! दूध पीकर भी हमारा पुष्ट होते हो नहीं, 
दि, घृत तथा तक्रादि से भी तुष्ट होते हो नहीं। 
तुम खून पीना चाहते हो तो यथेष्ट वही सही; 
नर-योनि हो, तुम धन्य हो, तुम जो करो थोड़ा वही ! 


क्या वश हमारा है भला, हम दीन हैं, बलहीन हैं; 
मारो कि पालो, कुछ करो, हम सदैव अधीन हैं 
प्रभु के यहाँ से भी कदाचित्‌ आज हम असहाय हैं, ्ि 
इससे अधिक अब क्‍या कहें, हा! हम तुम्हारी गाय हैं॥ 


बच्चे हमारे भूख से रहते समक्ष अधीर हैं, 

करके न उनका सोच कुछ देतीं तुम्हें हम क्षीर हैं। 
चरकर विपिन में घास फिर आती तुम्हारे पास हैं, 
होकर बड़े वे वत्स भी बनते तुम्हारे दास हैं॥ 


जारी रहा क्रम यदि यहाँ यों ही हमारे नाश का- 

तो अस्त समझो सूर्य भारत-भाग्य के आकाश का 
जो तनिक हरियाली रही, वह भी न रहने पाएगी 
वह स्वर्ण-भारतभूमि बस मरघट-मही बन जाएगी ।॥ 


बहुधा हमारे हेतु ही विग्रह यहाँ होता खड़ा; 
सहवासियों में बेर का जो बीज बोता है बड़ा। 

जो हे मुसलमानो ! हमें कुर्बान करना धर्म है 

तो देश की यों हानि करना, क्या नहीं दुष्कर्म है 2॥ 


बीती अनेक शताब्दियाँ जिस देश में रहते तुम्हें 
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के ै | 


डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह “संजय ' 


गाः विश्वस्थ मातरः का उद्घोष 

करनेवाले भारतवर्ष के जनमानस 

में गाय की अद्वितीय महत्ता है। 
गाय की महत्ता को ध्यान में रखकर ही उसे 
'सर्वदेवमयी', 'सर्वोपकारिणी' और 
“अघ्न्या' आदि कहा गया है। गाय की 
अनुकम्पा जिस किसी भी गृहस्थ पर हो 
जाय, तो उसका लोक और परलोक- दोनों 
ही सुधर जाता है। इसलिए भारतीय वाड्मय 
गोमाता के माहात्म्य से भरा पड़ा है। वैदिक 
वाड्मय से लेकर लौकिक वाडमय तक 
गोमाता की कीर्ति-कथा के अनेक आख्यान 
हैं। भारतीय प्रजा ने सनातन परम्परा से ही 
गाय से प्राप्त होनेवाले गोक्षीर, गोघृत, 


गोदधि, गोमूत्र और गोमय के ओषधीय 
महत्त्व को भी जान लिया था। इसलिए भारत 
में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान की सम्यक्‌ पूर्ति 
तब तक नहीं मानी जाती, जब तक यजमान 
को देहशुद्धि के निमित्त पञ्चगव्य का प्राशन 
न मिल जाय। वस्तुतः ऋषि-संस्कृति में 
रच-बसकर ही भारतीय ऋषियों ने ज्ञान- 
विज्ञान के उष:आलोक का सन्दर्शन किया 
है। मानवता के कल्याण के सहस्रमुखी 
स्रोतों का अनुसन्धान किया है। लोकमंगल 
की इन्हीं ज्ञान-रश्मियों ने जीवन के प्रत्येक 
सोपान को मंगल-ऋचाओं से अलंकृत 
किया है। तत्त्वतः वैदिक वाड्मय का प्रस्तार 
अपनी परिधि में जीवन एवं जगत्‌ की 
व्यवहारिकता को समग्रतः समेटे हुए है। 
इसलिए बैदिक ऋषियों ने मनुष्य के सुख- 
दुःख में मातृभाव से सदैव तत्पर रहनेवाली 
गाय को “माता' माना और उसके 
सार्वजनीन महत्त्व को प्रतिपादित करने के 
लिए अनेक सूक्त रच डाले। गोमाता के प्रति 
भारतीय ऋषियों की वाड्मयी पुष्पाउ्जलि 
का शाश्वत स्वर-प्रवाह भारत की अर्वाचीन 
भाषाओं के पुष्कल साहित्य तक प्रसृत है। 

वैदिक ऋषियों ने गाय के सार्वभौमिक 


8 


प अथ गे 
गएलीरितवीउमय 
| | कक 


भारतीय प्रजा ने सनातन परम्परा 
से ही गाय से प्राप्त होनेवाले 
गोक्षीर, गोघृत, गोदधि, गोमूत्र 
और गोमय के ओषधीय महत्त्व 
को भी जान लिया था। इसलिए 
भारतमें प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठन 
की सम्यक्‌ पूर्ति तब तक नहीं 
मानी जाती, जब तक यजमान 
को देहशुद्धि के निमित्त पञ्चगव्य 
का प्राशन नमिल जाय। वस्तुतः 
ऋषि-संस्कृति में रच-बसकर ही 
भारतीय ऋषियों ने ज्ञान-विज्ञान 
के उष:आलोक का सन्दर्शन 
किया है। मानवता के कल्याण 
के सहस्रमुखी स्रोतों का 
अनुसन्धान किया है। 


। 


जी मत पर 4 आय क 
]] 0॥जी।श्लिहि॥ 


। है 


महत्त्व को देखते हुए उसके विश्वरूप का प्रतिपादन किया है। वैदिक 
ऋषियों की गो-विषयक ऋचा कहती है कि अदिति ही द्युलोक है, 
अदिति ही अन्तरिक्ष है, अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है, 
अदिति ही पुत्र है, अदिति ही सारे देवता हैं, अदिति ही 
अतीतकालीन वस्तुसमूह है और भविष्य में होनेवाला सब कुछ भी 
अदिति ही है- 
अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र:। 
विश्वेदेवा अदिति: पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥ 
-कऋऋग्वेद, 4.89.40 
यहाँ 'अदिति' का तात्पर्य गाय से है। वैदिक वाडमय के नदीष्ण 
विद्वान्‌ पं. श्रीपाद दामोदर सातवव्ठेकर ने 'अदिति' पद के दो अर्थ 
का उल्लेख किया है। 'दिति' का अर्थ है- 
टुकड़े-टुकड़े करना, काटना; अतः “अदिति' 


वैदिक काल में गोवध-कर्ता का 


एवं अग्नि को मरुतों के बल को और अवध्य गौ को बुलाते हैं; बुरे 

मार्ग से लोग जिस प्रकार रथ को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार अच्छे 

दानी और सुखपूर्वक बसानेवाले ये सभी देवता सब प्रकार के पापों 

से सुरक्षित रखें- 

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमूतये मारुतं शर्धो अदितिं हवामहे। 

रथं न दुर्गाह्सवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन॥ 

“वही, 4.406.7 

भारतीय प्रजा सनातन परम्परा से गाय को माता मानती है। 

इसलिए गाय का वध न करने का संकल्प ऋग्वेद की ऋचाएँ बार- 

बार दुहराती हैं। गौ शत्रुओं को रुलानेवाले वीर मरुतों की माता, 

वसुओं की कन्या, अदिति के पुत्रों की बहिन और अमृत का तो 

मानो केन्द्र ही है। इसलिए मैं विवेकी मनुष्यों से घोषणापूर्वक कहता 

हूँ कि निरपराध तथा अवध्य गौ का वध न करो- 

माता रुद्राणां दुहिता बसूनां स्वसा55दित्यानाममृतस्य नाभिः। 

प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट॥ 

-वही, 8.04.45 
अर्थात्‌, गौ, (रुद्राणां) दश प्राण और आत्मा- इन 44 रुद्रों की 
(माता) जननी है (बसूनां) पृथिवी, अन्तरिक्ष, दो, अग्नि, वायु, 
आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र- इन आठ वसुओं की (दुहिता) दोहन 
करनेवाली पुत्री है, (आदित्यानां) द्वादश मासात्मा विष्णु भगवान्‌ की 
(स्वसा) सहोदरा भगिनी हैं, (अमृतस्य) जीव मात्र को जीवित 
रखनेवाली जीवनी शक्ति 'ऑक्सीजन' एवं विटामिन ए., का 
(नाभि:) केन्द्र है। (चिकितुषे) “गाय के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य 
है'- ऐसा विचार करते हुए (जनाय) मनुष्य के प्रति भगवान्‌, (प्र 
नु वोचं) आज्ञा देते हैं कि- (अनागां) अपराधरहित (अदिति) 
अवध्य (गां) गाय को (मा वधिष्ट) मत मारो। 

भारतीय परम्परा गाय को 'अधघ्न्या' कहती है। वैदिक वाड्मय 
में 437 बार “अघ्न्या' पद प्रयुक्त हुआ है। तैत्तिरीयों के पाठ में 
“अप्निया:' पद है। पं. श्रीपाद दामोदर सातवव्ठेकर इसे केवल 
उच्चारणगत पार्थक्य मानते हैं। अर्थ की दृष्टि से दोनों पदों का भाव 
एक ही है। विचार करने की आवश्यकता है कि जब गाय का एक 
नाम ही “अघ्न्या' है, तब गाय का वध तो सर्वथा निषिद्ध होगा ही। 
इसलिए अथर्ववेद में वर्णित है कि यदि तू 
हमारी गौ, घोड़े तथा पुरुष की हत्या करता है 


वह है, जो टुकड़े करने योग्य अर्थात्‌ जात तो हम सीसे की गोली से तुझे बींध देंगे, 
हिंसनीय न हो। “अदिति” का दूसरा अर्थ सामाजिक बहिष्कार किया जाता. जिससे तू हमारे वीरों का वध न कर सके- 
(अदनात्‌ अदितिः) है- 020. योग्य था। जो गाय काटनेवाले के पास. तदि नो गां हंसि यद्य॒श्च॑ यदि पूरुषम्‌। 

दूध, दही, मक्खन, घी आदि देनेवाली तथा माँगने उपस्थित तं त्वा सीसेन विध्यामो तथा नोडसो अवीरहा॥ 
बैल को जन्म देकर उसके द्वारा कृषि से भीख माँगने के लिए उपस्थित -अथर्ववेद, 4.46.4 
धान्य आदि उत्पन्न करानेवाली। भारतीय. होता है, उसे भूख के अर्पण करो वैदिक काल में गोवध-कर्ता का 
परम्परा में इन दोनों ही अर्थों का मथितार्थ अर्थात्‌ भूखो मरने दो। दूसरे शब्दों. सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। जो 
“गाय' ही है। भारतीय जनजीवन में गाय की मेंगोवधकरनेवाले से जो भीख...“ काटनेवाले के पास भीख माँगने के लिए 
उपयोगिता पदे-पदे लक्षित होती है। इसलिए... भूखों उपस्थित होता है, उसे भूख के अर्पण करो 
वैदिक ऋषियों ने गोमाता की सेवा का गाँगता है, वह भी भूखों मरे। भीख अर्थात्‌ भूखो मरने दो। दूसरे शब्दों में गोवध 
4808 दिया है। इन्द्र, मित्र, वरुण, माँगनेवाला भी गोघातक के घर... करनेवाले से जो भीख माँगता है, वह भी 
अग्रि और मरुत के साथ गाय ( अदिति) की माँगने न जाय भूखों मरे। भीख माँगनेवाला भी गोघातक के 
भी प्रार्थना करते हुए ऋषियों ने कहा है कि भीखमाँगने न जाय, भले ही वह घर भीख माँगने न जाय, भले ही वह भूखों 
अपनी रक्षा के लिए हम इन्द्र, मित्र, वरुण भूखों मर जाय। मर जाय। गोवधिक के ऊपर वैदिक काल में 
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कठोर सामाजिक दण्ड रखा गया था। इसलिए यजुर्वेद की करते हैं। तुम्होरे ललाट में चन्द्रमा, सूर्य, अरुण और वृषभध्वज 


काण्वसंहिता कहती है- 
क्षुधे यो गां विन्तन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति तम्‌। 


अथर्ववेद का स्पष्टतः उद्भोष है कि जो गाय 
को पैरों से ठुकराता है तथा सूर्य के सम्मुख 
मृत्रोत्सू्ग करता है, उस पुरुष को मैं जड़मूल 
से काट गिराता हूँ। उसके पश्चात्‌ तू अपनी 
छाया यहाँ नहीं करेगा- 
यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यड्‌ सूर्य च मेहति। 
तस्य वृश्वामि ते मूल न च्छायां करवोपरम्‌॥ 
-अथर्ववेद, 3.4.56 
वेदों में शतशः मन्त्र गोमहिमा का 
लोकोत्तर वर्णन करते हैं। अकेले अथर्ववेद 
में पूरे-के-पूरे सूक्त गोमहिमा से भरे पढ़े हैं। 
सर्वदेवमयी गोमाता का जो जगद्यसिद्ध चित्र 
हग्गत होता है, उसका उद्म भी अथर्ववेद 
(9.7.4-26) से ही हुआ है। स्कन्दपुराण 
में भी इसी भाव से गोमाता की वन्दना की 
गयी। हे निष्पापे! तुम सब देवताओं की 
माता, यज्ञ की कारणरूपा और सम्पूर्ण तीर्थों 
की तीर्थरूपा हो। हम तुम्हें सदा नमस्कार 


-काण्वसंहिता, 34.8 . हैं- 
भारतीयों की दृष्टि में गोवध तो जघन्य अपराध रहा ही है, किन्तु. त्व॑ माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्‌। 
जो व्यक्ति गाय को पैरों से ठुकराता है, वह भी क्षम्य नहीं है। त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्तेउस्तु सदानघे॥ 


शंकर हैं, हुँकार में सरस्वती, गलकम्बल में नागगण, खुरों में गन्धर्व 
और चारों वेद एवं मुखाग्र में चर और अचर सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान 


शशिसूर्यारुणा यस्या ललाटे वृषभध्वज:। 
गौ- माहात्म्य का वर्णन केवल सरस्वती च हुड्कारे सर्वे नागाश्व कम्बले॥ 


वाइमय में श्षुरपृष्ठे च गन्धर्वा वेदाश्च॒त्वार एव च। 
प्राचीन वाइमय में ही नहीं, अपितु मुखाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च॥ 
मध्यकालीन और आधुनिक _स्कत्दपुणाण, ब्रद्म्ण्ड, धर्मारण्य, 0.8.20 
वाइमय में भी है। हिंदी आदि ब्रह्माण्डपुराण, पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड 


आ' मा भाषाओं में भी. अ. 48), महाभारत (आश्वमेधिकपर्व, 
गौ- पर्याप्त साहित्य रखवित 03.45-59 ) हर ४०8 ( मा 
456.46-20) में भी एतद्विषयक वर्णन 
और सुरक्षित है। मध्यकालीन उपलब्ध हैं। महाभारत में गाय को 
कवियों ने गौ-माहात्म्य को ध्यान सर्वहितकारिणी कहा गया है- 
में रखकर अनेक सुन्दर पदों का. गाव: श्रेष्ठाः पवित्राश्न पावना जगदुत्तमा:। 
प्रणयन किया है। मुगल-बादशाह ऋते दधिघृताभ्यां च नेह यज्ञ: प्रवर्तते॥ 


अकबर के दरवारी कवि नरहरि पयसा हविषा दप्ता शता मूत्रचर्मणा । 
के द्वारा लिखा गया गौ-विषयक अस्थिभिश्रोपकुर्वन्ति बाले: थ्रूढगैश्व भारत॥ 
अपने आपमें इतिहास गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किडिचदिहाच्युत। 
छप्पय अपन आप म॑ एक इतिहास गाब्रो लक्ष्म्या: सदा मूल गोषु पाप्मा न विद्यते॥ 
समेटे हुए ह। मातरः सर्वभूतानां गाव: सर्वसुखप्रदाः। 
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ज्है यह उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि सर्वदेवमयी 
गोमाता की अवधारणा केवल भारत में ही नहीं, अपितु विश्व के दूसरे 
देशों में भी रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्रीयुत ई.ए. वालिस 
वज द्वारा प्रकाशित 'इजिप्शियन लिटरेचर' के प्रथम खण्ड में 
संगृहीत इजिप्शियन चित्रलेख है। यह चित्रलेख इजिप्ट (मिश्रदेश ) 
के शेटी नरेश के समाधि-मन्दिर के सभामण्डप से सम्पृक्त एक लघु 
कक्ष की दीवारों पर लिखित है। यह समाधि-मन्दिर नील नदी के 
पश्चिम तटावस्थित थेवीस नामक ग्राम के समीप है। प्रवेश-द्वार से 
अन्दर प्रविष्ट होने पर सामने की दीवार पर लाल रंग से आरेखित 
स्वर्थेनु का एक बड़ा-सा चित्र दृग्गत होता है। धेनु के उदर के निम्न 
भाग में एक के बाद एक 3 पञ्चशिख तारे बने हुए हैं और इनके 
नीचे की ओर 'रा' देवता की दो नौकाएँ हैं, जिनके नाम 'सेक्तेत' 
और "मार्तेंत' हैं। इस स्वर्धेनु के प्रत्येक पैर से सटे हुए दो-दो देवता 
हैं और 'शू' नामक देवता ने अपने दोनों हाथों में इस गौ को उठा 
रखा है। 'शू' देवता प्राचीन मिश्रदेशीय धारणा के अनुसार, मूल 
देवता छाया से उत्पन्न पुत्र है। मिश्रदेशवासी इसी से सूर्य की उत्पत्ति 
स्वीकार करते हैं। वस्तुतः यह मिश्रदेश का गौपुराण है, जिसकी 
सर्वप्रथम खोज चूँँपोलियन ने की थी, किन्तु 4874 ई. तक इसके 
अर्थ जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। कालान्तर में जर्मन- 
भाषा में इसके अनूदित होने के बाद फ्रेंच-विद्वानों ने इसे समझने का 
प्रयत्त किया और सन्‌ 4885 ई. में इसका पूरा अनुवाद प्रकाशित 
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यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्‌ 
स्थावरजड्ममं। 
तो धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य 
मातरमू॥ 
-महाभारत, अनुशासनपर्व, 80.45 
जिसने समस्त चराचर जगतू 
को व्याप्त कर रखा है, उस भूत 
और भविष्य की जननी गोमाता को 
मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करती हूँ। 
गोमाता मातृशक्ति की साक्षात्‌ प्रतिमा है। जिस दिन विश्व में 
गायें नहीं रहेंगी, उस दिन विश्व मातृशक्ति से विहीन हो जायेगा। 
गोवंश भारतीय जीवन, संस्कृति, इतिहास का अटूट अंग है। 
इसके कई प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं। प्राचीन इतिहास पर नजर 
डालें, तो पायेंगे कि पाले जानेवाले पशुओं में गाय का प्रमुख 
स्थान है। महाराष्ट्र से प्राप्त ताम्र-पाषाणयुगीन साक्ष्यों के आधार 
पर यह स्पष्ट भी हो चुका है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 
समुद्र-मंथन के समय क्षीर सागर से पाँच गौएँ उत्पन्न हुई थीं, 
उनके नाम थे- नन्‍्दा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। 
भारत में वेदकाल से ही गोमाता का विशेष महत्त्व रहा है। 
गाय की गणना उस काल में सम्पत्ति के रूप में की जाती थी। 
वेदकाल में सिक्कों का प्रचलन बहुत ही कम था, अतः लेन-देन, 
व्यवहार के लिए विनिमय का मुख्य आधार गाय ही थी। ऋग्वेद 
में गौ का 76 बार उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि 
उस काल में मुद्रा का पर्याय गायें ही थीं। नन्‍्द, उपनन्द के पास 
असंख्य गायें थी, इसके कई प्रमाण उपलब्ध हैं। उस युग में गायों 
की संख्या इतनी अधिक थी कि गायों की पहचान के लिए उनके 
कानों पर 8 (आठ) का चिह्न बना दिया जाता था। ऐसी गायें 
“अष्टकर्णी' कहलाती थीं। 
हमारे जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों में गाय, पठ्चगव्य, 
पञ्चामृत आवश्यक माना गया है। गरुडपुराण में कहा भी गया 
है कि वैतरनी नदी पार करने के लिए गौ की आवश्यकता पड़ती 
है। वेदों की ऋचाओं से स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ नारायण का 
आवास भी गोलोक धाम है। गोमाता देवत्व और प्राकृतिक कृपा 


हर 
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किया। तत्त्वतः भारतीय वाड्मय में वर्णित सर्वदेवमयी गोमाता और 
इजिप्शियन चित्रलेख में वर्णित गौपुराण के चिन्तन का धरातल एक 
ही है। इससे गाय की विश्वव्यापी महत्ता का परिज्ञान होता है। 
भारतीय वाड्मय में गाय को अमृतनाभिः, पीयूषनाभिः, माता, 
अध्य्या, रोहिणी, महेन्द्री, इज्या-इड़ा, कल्याणी, दोग्ध्री, शतौदना, 
घटोप्नी, पावनी, बहुला, भद्रा, अदिति, जगती, इन्द्राणी, अर्च्या, 
ज्योति:, कामदुधा, विश्रुता, चन्द्रा, वशा, पर्जन्यपत्नी, आतिथेयी, 
यज्ञपदी, विश्वायु:, सावित्री, सरस्वती, आदि नामों से सम्बोधित किया 
गया है। लौकिक साहित्य में महाकवि कालिदास के 
रघुवंशमहाकाव्य में वर्णित सम्राट्‌ दिलीप की गौ-सेवा का प्रकरण 
विश्वविश्रुत है। सम्राट्‌ दिलीप गोसेवापरायण होने की प्रतिज्ञा करते हैं 
और सबेरे से नन्दिनी की सेवा में लग जाते हैं। अपने व्रत के 
अनुसार अनुचरों को वे अवकाश दे देते हैं और स्वयं पत्नी के साथ 
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बेला कहा जाता है। 

गाय समृद्धि का मूल स्रोत है; क्योंकि 
यह सृष्टि की पालनहार है। हमारे शास्त्र 
साक्षी हैं कि 84 लाख योनियों का सफर 
तय करने के बाद आत्मा अन्तिम पड़ाव में 
गौ रूप धारण करती है, यहाँ विश्राम कर 
आत्मा अग्रिम यात्रा का आरम्भ करती है। 
पुराणों में पद-पद्‌ पर गौ की अनन्त महिमा 
का वर्णन मिलता है। गोमाता के शरीर में 
33 कोटि देवताओं का निवास माना गया 
है। धर्म और संस्कृति का प्रतीक होने के 
साथ-साथ गोवंश भारत की कृषिप्रधान 
अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कौटिल्य ने अपने 
अर्थशासत्र में कहा है कि जिस भूमि पर 
खेती न होती हो, उसे गोचर बनाना 
चाहिए। 

राजस्थान में तो गाय को ही लक्ष्मी 
कहते हैं। लोकसंस्कृति के साथ गोमाता का 
रिश्ता अटूट है, जिसका प्रमाण राजस्थान 
में दीपावली पर हींडे गाई जाती है जो 
पशुधन से जुड़े गीत हैं। दीपावली के अगले 
दिन नये अनाज से अन्नकूट भोग, गोवर्धन 
पूजा तथा बैल पूजनी की परम्परा आज भी 
है। राजस्थान के अजमेर जिले का स्थान 
सांपला (केकड़ी ) अपनी ठीकरा-परम्परा, 
जिसमें गाय के विशेष महत्त्व के कारण 
आज भी जनमानस के आस्था का केन्द्र है। 


की प्रतिनिधि है। गाय की उपस्थिति से 
वातावरण में पवित्रता आती है। उसके 
स्पर्शमात्र से कई रोगों का नाश होता है। 
इसका मुख्य कारण है कि गाय की पीठ पर 
स्थित सूर्य नाड़ी, जो हानिकारक विकिरणों 
को रोककर पर्यावरण को प्रदूषित होने से 


बचाती है। यह सूर्य नाड़ी सर्वरोगनाशक 
तथा सर्वविषनाशक मानी गई है। गाय 
आधिदैहिक, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक- तीनों तापों को नष्ट करने में 
सक्षम है। गाय के खुरों से उड़नेवाली धूलि 
के नाम से ही दिन के पहर को गोधूलि 


गाय धर्म, अर्थ, संस्कृति की प्रबल 
पोषक है, इसीलिए रक्षणीय है, वन्दनीय है, 
सेवनीय है। वह माँ और मातृभूमि की भाँति 
पूज्या और आदरणीया है। ऐसी 
सर्वमंगलकारी अष्टकर्णी कल्याणी माँ को 
शत-शत नमन, वन्दन। 


वनवास के संयमी जीवन को ग्रहण कर गोसेवापरायण हो जाते हैं- 
आस्वादवद्धिः कवलेस्तृणानां कण्डूयनेर्देशनिवारणैश्र। 
अव्याहतैः स्वैरगतेः स तस्या: सम्राट्‌ समाराधनतत्परो5 भूत्‌॥ 
-रघुवंश, 2.5 
सम्राट दिलीप की गोसेवा से प्रसन्‍न होकर नन्दिनी सम्राट्‌ दिलीप 
से कहती है- तुम्हारी गुरुभक्ति और मेरे ऊपर दया से मैं प्रसन्‍न हो 
गयी हूँ। पुत्र ! तू वर माँग। मैं केवल दूध ही देती हूँ, ऐसा न समझ। 
मैं कामधेनु हूँ। प्रसन्‍न होने पर जो चाहे सो दे सकती हूँ- 
भक्त॒या गुरौ मय्यनुकम्पया च॒ प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व। 
न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुधां प्रसन्‍नाम्‌॥ 
-रघुवंश 2.63 
भारतीय परम्परा में गाय से ही गोत्र का भी सृजन हुआ है। इसका 
संकेत करते हुए देवर्षि भट्ट पण्डित श्रीमथुरानाथ शास्त्री लिखते हैं- 


“धर्मपुस्तकों की दृष्टि से गौ का गौरव केवल हम ही गा रहे हों सो 
नहीं; गवेषणा (रिसर्च) करनेवालों ने स्वयं गवेषणा की है कि 
बेचारी इस “गवेषणा' का आरम्भ ही गौ से होता है। पहले यह गौ 
ही प्रधान धन समझी जाती थी। इस गौ की रक्षा के लिए ही पहले- 
पहल "गोत्र' (गोशाला) की सृष्टि हुई, जैसा कि ऋग्वेद में आता 
है- त्वं गोत्रमडिगरोभ्य: अवृणो: (.54.3) हे इन्द्र ! तुमने अंगिरा 
ऋषि के वंशजों के लिए "“गोत्र' खोल दिया। ऐसे ही गवां 
गोत्रमुदसूज: (ऋग्वेद 2.23.8 ) तुमने गो-समूह के लिए "गोत्र! 
खोल दिया था इत्यादि। इन "गोत्रों' (गोशालाओं ) के रक्षक वसिष्ठ- 
अत्रि-कश्यप-भरद्वाज आदि आर्यों के दलपति थे। एक एक दल का 
एक एक 'गोत्र' था। गोत्रपति के नाम से “गोत्र' का नाम चलता था। 
इसलिए धीरे धीरे वसिष्ठ-भरद्वाज-कश्यप आदि गोत्रों की सृष्टि हुई, 
जो अब आर्यों के वंश-परिचय का प्रधान निशान है।' कहने का 
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र् यह है कि भारत की सम्पूर्ण परम्परा ही गाय से सम्पृक्त है। 
बौद्ध-धर्म, जैन-धर्म, एवं सिख-धर्म के साहित्य में भी गोरक्षा 
के सन्दर्भ में सम्यक्‌ रूप से विचार किया गया है। तमिव्ठ-साहित्य 
में भी गाय की महत्ता का आख्यान पदे-पदे प्राप्त होता है। तमिव्ठ के 
प्राचीन काव्यशासत्र 'तोलकाप्पियम्‌' में मंगलाचरण के अन्तर्गत 
ऋषि, ब्राह्मण, वृष्टि, अभिषिक्त राजा एवं महापुरुषों के साथ-साथ 
गाय की वन्दना का निर्देश किया गया है। 'शिलप्पदिकारम्‌' 
महाकाव्य में वर्णित चोलवबंशीय नरपति द्वारा गाय के साथ न्याय 
करने की घटना सम्पूर्ण दक्षिण भारत में आज बड़े आदर के साथ 
दुहरायी जाती है। 

गौ-माहात्म्य का वर्णन केवल प्राचीन वाड्मय में ही नहीं, अपितु 
मध्यकालीन और आधुनिक वाड्मय में भी है। हिंदी आदि आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में भी गौ-विषयक पर्याप्त साहित्य रचित और 
सुरक्षित है। मध्यकालीन कवियों ने गौ-माहात्म्य को ध्यान में रखकर 
अनेक सुन्दर पदों का प्रणयन किया है। मुगुल-बादशाह अकबर के 
दरबारी कवि नरहरि के द्वारा लिखा गया गौ-विषयक छप्पय अपने 
आप में एक इतिहास समेटे हुए है- 
अरिहु दन्त तृन धरइ ताहि मारत न सबल कोइ। 
हम सन्‍्तत तृन चरहिं बचन उच्चरहिं दीन होड़॥ 
हिन्दुहिं मधुर न देहिं कटुक तुरकहिं न पियावहिं। 
पय विशुद्ध अति स््रवहिं बच्छ महिं थम्मन जावहिं॥ 
सुनु शाह अकब्बर! अरज यह करत गऊजोरे करन। 
सो कौन चूक मोहि मारियतु मुयेहु चाम सेवत चरन॥ 
उपर्युक्त छप्पय को सुनने के बाद बादशाह ने 3 जिलाहिज्ज 
सन्‌ 34 शाही में गोवध-निषेध का फरमान जारी किया। कविवर 
नरहरि के छप्पय से प्रभावित बादशाह अकबर के द्वारा गोवध-निषेध 
की आज्ञा देने की घटना कहीं-न-कहीं अकबर के मन में बहुत गहरे 
तक बैठी भारतीय परम्परा से सम्पृक्त है। भारतीय परम्परा में गायें 
मनुष्यों की बन्धु हैं और मनुष्य गायों के बन्धु हैं। जिस घर में गाय 
नहीं है, वह घर बन्धुशून्य है- 


कृषिप्रधान देश होने के कारण भारतीय जनजीवन में 
गाय का महत्व सर्वाधिक रह है। जिन्होंने भारतीय ग्रामीण 
जीवन का मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, उन्होंने एक 
स्वर में भारतीय जनजीवन के लिए गोपालन आवश्यक 
माना है। गोधन ही भारतीयों का प्रधान धन रहा है। ग्राम्य- 
जीवन की खुशहाली के गीत गोपालन से ही सम्भव है। 
गाय को पुन: खेती और बागवानी से जोड़ना होगा। 


गावो बच्धुर्मनुष्याणां मनुष्या बान्धवा गवाम्‌। 
गोश्व यस्मिन्‌ गृहे नास्ति तदृन्धुरहितं गृहम॥ 
-पद्मपुराण, सृष्टिण्ड, 48.456 
भारतीय वाड्मय में जिस गोमाता की इतना प्रतिष्ठा और महत्ता है, 
उसी गोमाता का भविष्य आज ख़तेरे में है। यह खुतरा आज से नहीं 
है, अपितु इस खतरे को राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने सन्‌ 4942 ई. 
में 'भारत-भारती' का प्रणयन करते समय ही देख लिया था- 
दाँतों तले तृण दाबकर हैं दीन गायें कह रहीं-- 
हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही ? 
हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, 
देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया॥ 
क्या वश हमारा है भला, हम दीन हैं, बलहीन हैं, 
मारो कि पालो, कुछ करो तुम, हम सदैव अधीन हैं। 
प्रभु के यहाँ से भी कदाचित्‌ आज हम असहाय हैं? 
इससे अधिक अब क्या कहें, हा! हम तुम्हारी गाय हें॥ 
जारी रहा क्रम यदि यहाँ यों ही हमारे नाश का, 
तो अस्त समझो सूर्य भारत-भाग्य के आकाश का। 
जो तनिक हरियाली रही, वह भी न रहने पायगी, 
यह स्वर्ण-भारतभूमि बस, मरघट-मही बन जायेगी॥ 
-भारत-भारती, 3.63, 66, 68, पृ. 405-406 
वस्तुतः कृषिप्रधान देश होने के कारण भारतीय जनजीवन में 
गाय का महत्त्व सर्वाधिक रहा है। जिन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन 
का मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, उन्होंने एक स्वर में भारतीय 
जनजीवन के लिए गोपालन आवश्यक माना है। गोधन ही भारतीयों 
का प्रधान धन रहा है। ग्राम्य-जीवन की खुशहाली के गीत गोपालन 
से ही सम्भव है। गाय को पुनः खेती और बागवानी से जोड़ना होगा। 
आयुर्वेद-ग्रन्थों में वर्णित गाय के दूध-दधी-मक्खन और घृत के 
ओषधीय महत्त्व को समझना होगा। आयुर्वै घृतम्‌ की महत्ता को पुनः 
स्थापित करना होगा, तभी भारतीय जनमानस में स्वस्थ चेतना का 
संचरण होगा। इस गो-क्रान्ति का आह्वान तभी सम्भव है, जब 
प्राचीन भारतीयों की तरह प्रणाम-आशीर्वाद में भी गौ के स्मरण को 
बनाये रखा जाय- 
स्वस्ति प्रजाभ्य: परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गंण महीं महीशा:। 
गोब्राह्मणेभ्य: शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु॥ 
(लेखक प्रभाश्री ग्रामोदय सेवा आश्रम, देवगढ़, शिवद्वार-237 
240 सोनभद्र (उ. प्र.) के सचिव हैं) 
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छ गोविद्या 


डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 


गोः भारतीय कृषि का मूलाधार 


रहा है। ऋग्वेद से लेकर ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, महाकाव्य 
और पुराणादि आदि ग्रंथों में गोधन की प्रचुर 
महिमा मिलती है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य 
यह है कि गोधन की सुरक्षा, संरक्षा और 
संवर्धन का भाव बना रहे। भारतीय 
जनजीवन के मानस पटल में पैठा हुआ यह 
चिरस्थायी भाव है कि गोधन की हरदृष्टि से 
सुरक्षा हो। हमारी संस्कृति में आठ मंगल माने 
गए हैं- विप्र, गौ, अग्नि, स्वर्ण, घृत, सूर्य, 
जल और राजा। इनका नित्यदर्शन, नमस्कार 
और पूजन करना चाहिए, इनको अपने 
दाहिने करके गमन करना चाहिए- 
लोकेउस्मिनू._ मड्रलान्यष्टो . ब्राह्मणों 
गौहताशनः। हिरण्यं सर्पिरादित्य आपो राजा 
तथाष्टम:॥ एतानि सतत पश्येन्नमस्येदर्चयेच्च 
तानू। प्रदक्षिणं च कुर्वीत तथाह्यायुर्न हीयते॥ 
(नारदीयमनुस्मुति 48, 5-52) 
पराशरस्मृति का मत है कि गायों का सदैव ही 
दान, पालन-पोषण, संरक्षण करना चाहिए- 
गावो देया: सदा रक्ष्या: पाल्या: पोष्याश् 
सर्वदा। (बृहत्पराशरसंहिता 5, 23)। 
गेविद्या के रूप में 

हमारे यहाँ गोपाल, 
गोसंरक्षण की 


एक महत्त्वपूर्ण 
ज्ञानानुशासंन 


भारतीय कृषि का मूलाधार रहा है। ऋग्वेद से लेकर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, 
महाकाव्य और पुराणादि आदि ग्रंथों में गोधन की प्रचुर महिमा मिलती है, इसके 
पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि गोधन की सुरक्षा, संरक्षा और संवर्धन का भाव बना 
रहे। भारतीय जनजीवन के मानस पटल में पैठा हुआ यह चिरस्थायी भाव है कि 
गोधन की हहरदृष्टि से सुरक्षा हो। हमारी संस्कृति मे आठ मंगल माने गए हैं-- 
विप्र, गौ, अग्रि, स्वर्ण, घृत, सूर्य, जल और राजा। इनका नित्यदर्शन, नमस्कार 


और पूजन करना चाहिए। 


विचारधारा विद्यमान रही है, उसे लेकर 
समय-समय पर ग्रन्थों की रचना भी हुई है। 
इसका संकेत वराहमिहिर कृत “बृहत्संहिता' 
में मिलता है और भट्टोत्पल उसको विवेचित 
करते हुए स्पष्ट करता है कि पराशर ने बृहद्रथ 
के प्रति सर्वप्रथम गोविद्या का कथन किया 
था। वराहमिहिर यह संकेत देता है कि पराशर 
ने गोविद्या को लेकर जो मत दिए, उनको 
लेकर कृषि से जुड़े समुदायों में गोपालन का 
स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित हुआ है। चूंकि यह 
विषय बहुत जनोपयोगी है, अतः वह संक्षिप्त 
रूप में गोधन के शुभाशुभ लक्षणों को संहिता 
में महत्वपूर्ण मानता है- पराशरः प्राह 
बृहद्रथाय गोलक्षणं यत्‌ क्रियते ततो5यम्‌। 
मया समासः शुभलक्षणास्ता: सर्वास्तथा- 
प्यागमतो5भिधास्ये॥ (बृहत्संहिता, 6. ) । 
पराशर ने गायों के लक्षणों को लिखा है 
और माना है कि कभी गायों की आँखों में 
आँसू नहीं हों, न ही कभी 
आँखें गंदली या रूखी हो। 
चूहे के समान आँखवाली, 
हिलते हुए सींगवाली, 
चपटे सींगवाली गाय, 
कृष्ण, लोहित 
वर्णवाली व 


गदहे के समान वर्णवाली गाय शुभ नहीं 
होती। इसका अभिप्राय है कि गायें बहुत शुभ 
लक्षणोंवाली हों और इसके लिए गायों की 
प्रजातियों का पूरा ध्यान रखा जाए; क्योंकि 
संकरता शुभदायी नहीं होती- साश्रुणी 
लोचने यासां रूक्षाल्पे च न ता: शुभा:। 
चलच्चिपिट शथंगाश्व 
करटाः खरसन्निभा:॥ 

मुनि का मत है 
कि दस, सात या चार 
दाँतवाली, लम्बे 
मुंहवाली, बिना 
सींगवाली, झुकी हुई 
पीठवाली, छोटी 


तथा मोटी 
गरदनवाली, 
जौके 


बे बीच से मोटी, फटे हुए खुरवाली, 
श्याम रंग की, लंबी जिह्लावाली, बहुत छोटे 
या बहुत बड़े गुल्फवाली, दुबली, कम 
अंगवाली या अधिक अंगवाली गायें नहीं 
होनी चाहिए- दश सप्त चत्ुर्दन्त्योडलम्ब- 
वक्‍्त्रा न ता: शुभा: | विषाणवर्जिता हस्वाः 
पृष्ठमध्याति सन्नता:॥ हस्वस्थूल गला याश्र 
यवमध्या: शुभा न ताः। भिन्नपादा 
बृहदूगुल्फा याश्र स्युस्तनुगुल्फका:॥ 
श्यावातिदीर्घजिह्ाश्व महत्ककुद संयुताः। 
याश्वाति कृशदेहाश्व हीना अवयवेश्व या:॥ 
न ता: शुभप्रदा गावो भर्तुयूथस्य नाशना॥ 
(भट्टोत्पलीयविवृत्ति, 64.2-4 )। 


गोधन से वृष्टि की सुगमता 


महाभारत में यह प्रसंग आता है कि पाण्डव 
जहाँ रहते थे, वहाँ का गोधन बहुत स्वस्थ 
होता था। यह उनके निवास की पहचान का 
लक्षण भी माना जाता था। विराट देश की 
पहचान भी इस आधार पर की गई थी। 
काश्यप मुनि विरचित 'काश्यपीयकृषिपद्धति' 
या “काश्यपीय-कृषिसूक्ति' में गोधन के 
संरक्षण और संवर्धन पर पर्याप्त विमर्श किया 
गया है। प्रस्तुत लेखक ने इस ग्रन्थ का 
सम्पादन और अनुवाद किया है। ग्रन्थ में 
काश्यप का मत है कि जिस देश में हजारों 
गायें बहुत स््रेह से पाली जाती हों, उस देश 
में यथासमय वर्षा होती है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है- गोसहस््र॑ यत्र देशे पाल्यते 
प्रीतिपूर्वकम्‌॥ तत्र देशेषु पर्जन्यो वर्षत्येव न 
संशय:॥ (काश्यपीयकृषिपद्धति, 32- 
343) 

ग्रन्थकार भार्गव (शुक्राचार्य) का मत 
उद्धृत करता है कि गायों की सुरक्षा करने 
और दान करने से देवताओं की उत्तम प्रीति 
प्राप्त होती है। अतएव प्रजाजनों को अपने 
कल्याण-क्षेम के लिए गायों का पालन करना 
चाहिए। किसानों को हरसम्भव प्रयास करके 
गायगणों की सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने 
चाहिए। यह भी कहा गया है कि किसानों को 
गाँव हो अथवा वनखण्ड, गायों के समूह की 
सर्वतः सुरक्षा करनी चाहिए। इसके लिए 
स्वयं भी पहल कर सकते हैं और सेवकगणों 
तथा विशेषकर गोपालकों को भी प्रयास 
करना चाहिए- गवां रक्षणतो दानात्‌ देवानां 
प्रीतिरुत्तमा॥ अतः प्रजानां क्षेमादिरित्येवं 
भार्गवो5ब्रवीत्‌। अतः सर्वप्रयत्लेन गोगणं तु 
कृषीवला:॥ रक्षेयुश्व वनान्तेषु ग्राममध्ये च 


महाभारत में कहा गया है कि जो 
व्यक्ति गायों की सेवा करता है, 
उसे गौएँ अति दुर्लभ वर प्रदान 

करती हैं। वह गौभक्त मनुष्य पुत्र, 

धन, विद्या, सुख आदि जिस किसी 

वस्तु की अपेक्षा करता है, वह सब 
उसे हस्तगत हो जाती हैं। उसके 

होती है। गायों का समूह जहाँ 
है, उस स्थान के सारे पापों को 

खींच लेता है। 


सर्वतः। स्वयं भृत्यगणैश्चनापि गोपालेश्व 
विशेषतः॥ (काश्यपीय. 33-345) 


गोधन की सुरक्षा : हमारा कर्तव्य 


इसी प्रकार बौधायनस्मृति में कहा गया है कि 
अपनी व गाय और विप्रों की रक्षा सहित 
अन्य वर्णों में आने वाली बुराइयों और 
वर्णसंकरता पर रोकथाम के लिए, दुर्दान्त 
दुशें का दमन करने के लिए यदि शस्त्र भी 
उठाना पड़े तो उसे दोष नहीं लगता है- 
गवार्थ ब्राह्मणार्थ वा वर्णानां वाउपि संकरे। 
गृह्लीयातां विप्रविशौ श््र॑ धर्मव्यपेक्षया॥ 
(बौधायन. 2, 2, 80)। यही मत महाभारत 
में आया है- गोब्राह्मणहितार्थ च वर्णानां 
संकरेषु च। वैश्यो गृहीत शस्त्राणि 
परित्राणार्थमात्मन:॥ (महा. शान्तिपर्व 
465, 33) 

महाभारत में इस प्रकार की अनेक 
उक्तियाँ मिलती हैं। यथा- जो व्यक्ति गायों 
की सेवा करता है, उसे गौएँ अति दुर्लभ वर 
प्रदान करती हैं। वह गौभक्त मनुष्य पुत्र, धन, 
विद्या, सुख आदि जिस किसी वस्तु की 
अपेक्षा करता है, वह सब उसे हस्तगत हो 
जाती हैं। उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ 
नहीं होती है। गायों का समूह जहाँ बैठकर 
निर्भयतापूर्वक साँस लेता है, उस स्थान के 
सारे पापों को खींच लेता है- जिसके घर में 
बछड़े सहित एक भी गाय नहीं है, उसका 
भला कैसे हो सकता है? उसके पापों का 
निवारण कैसे हो सकता है- गाश्च शुश्रूषते 


यश्च समन्वेति च सर्वशः। तस्मै तुष्टाः 
प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान्‌॥ (महाभारत 
अनुशासनपर्व 84, 33)। गोषु भक्तश् 
लभते यदू्‌ यदिच्छति मानव:। स्त्रियोउपि 
भक्ता या गोषु ताश्व काममवाप्रुयु:॥ पुत्रार्थी 
लभते पुत्र कन्यार्थी तामवाप्रुयात्‌। धनार्थी 
लभते वित्त धर्मार्थी धर्ममाप्रुयात्‌॥ विद्यार्थी 
चाप्रुयाद्‌ विद्यां 3 अल +९-आ 2 न 
किद्धिद्‌ दुर्लभ चेव गवां भक्तस्य भारत॥ 
(उपर्युक्त 83, 50-53 )। निविष्टं गोकुलं 
यत्र श्वांस मुझ्नति निर्भयम्‌। विराजयति त॑ 
देशं पापं चास्यापकर्षति॥ (उपर्युक्त 54, 
32) यस्यैकापि गृहे नास्ति धेनुर्वत्सानु- 
चारिणी। मड़लानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य 
तमः क्षय:॥ ( अत्रिस्मृति, 278-249 ) 

काश्यप का यह भी मत है कि यह विशेष 
रूप से ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वर्ष शुभ काल 
देखकर गायों की पूजा करनी चाहिए। उस 
दिन सायंकाल उनकी गन्ध, पुष्पादि से 
अर्चना करनी चाहिए। सभी शास्त्रों का यह 
विचार है कि ऐसा करना यशकारी और शुभ 
होता है। ऐसा करने से अच्छी सनन्‍्तान मिलती 
है और पुरुषों को तीनों ही वर्गों (धर्म, अर्थ 
और काम) का फल मिलता है- प्रत्यब्दं तु 
शुभे काले गोपूजा च विशिष्यते। दिनान्ते 
प्रत्यह॑ तासां गन्ध-पुष्पादिपूजनम्‌॥ यशस्यं 
शुभदं प्रोक्त' सर्वशास्त्रेषु कीर्तितमू। सत्‌ 
सन्‍्तानप्रदं पुंसां त्रिवर्गफलदं तथा॥ 
(काश्पीय, 36-347 ) 


हा दी कोर /नवम्बर, 207 


हे 


भारतीय पद्धति में कृषि के लिए बैलों की 
आवश्यकता रही है। बैलों को उनके कंधों 
की बदौलत हल खींचनेवाला, रथ 
खींचनेवाला और छकड़ा-गाड़ी को 
हाँकनेवाला भी माना जाता है। ऐसे में श्रेष्ठ 
बैलों की जरूरत रहती है। हमारे यहाँ सिंधु- 
सारस्वत सभ्यता के काल से ही बैलों की 
परीक्षा की प्रणाली अस्तित्व में रही है। बैलों 
को इतना सम्मान दिया गया कि तत्कालीन 
मुहरों पर वृषभों का अंकन मिलता है। यह 
ऋषि-कृषि की प्रबल मान्यता है कि बैलों के 
सहारे निरापद कृषि की जा सकती है। इसी 
कारण काश्यप मुनि ने माना है कि शुभ 
लक्षणवाले चौपाये अपने स्वामी के लिए ही 
शुभकारक नहीं होते बल्कि राष्ट्र के लिए 
क्षेमप्रद तथा हितवर्धक होते हैं। कृषि-कार्य 
के लिए बैलों की योग्यता पर सदैव विचार 
करना अपेक्षित माना गया है। वर्धक संज्ञक 
युवा-वृषभ कृषि कार्य के लिए सर्वथा योग्य 
होते हैं। इस प्रजाति का वृषभ श्वैतांग, 
अपेक्षाकृत ऊँचा और सुंदर-मंजुल नेत्रों 
वाला होता है- कृषिकर्मणि ते योग्याः 
वृषभा वृषवर्धका:। श्वेताड़ा: किद्ञिदुत्तुज़ाः 
वृषभा मझुनेत्रका:॥ (काश्यपीय. 288 ) 


विप्रादि वर्णों के वृषभ 


यह भी माना गया है कि गम्भीर रूप से 


बल की परीक्षा की 
प्रणाली अस्तित्व में रही है। बैलों 
को इतना सम्मान दिया गया कि 
तत्कालीन मुहरों पर वृषभों का 
अंकन मिलता है। यह ऋषि-कृषि 
की प्रबल मान्यता है कि बैलों के 
सहारे निरापद कृषि की जा 
सकती है। इसी कारण काश्यप 
मुनि ने माना है कि शुभ 
लक्षणवाले चौपाये अपने सवा 
के लिए ही शुभकारक नहीं होते 
बल्कि राष्ट्र के लिए क्षेमप्रद तथा 
हितवर्धक होते हैं। 


रम्भानेवाले बैल ब्राह्मण प्रजातिवाले होते हैं। 
ये रक्तांग होते हैं और ऊँचाई सहित गम्भीर 
ध्वनि करनेवाले होते हैं। तेज और बल से 
युक्त वृषभ क्षत्रिय प्रजातिवाले होते हैं। वे 
श्वेत-रक्तांकन या धब्बों से युक्त होते हैं और 
मण्डल से विभूषित दिखाई होते हैं। न तो 
अति ऊँचाईवाले और न ही नीचे दिखनेवाले 
वृषभ वैश्य प्रजातिवाले होते हैं। जो न तो 
कृशकाय दिखाई देते हैं, अधिक ऊँचे नहीं 
होते और जिनको क्रोधातुर देखा जाता है, 
ऐसे बैल शूद्र प्रजाति में उत्पन्न कहे जाते हैं। 
बैलों की ये सभी जातियाँ कृषि-कार्य के लिए 
प्रशस्त बताई गई हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि 
वह बैल शुभ होता है जिसके दोनों ही सींग 
न तो अधिक लम्बे हों न पतले हों। सींगों की 
जोड़ी में असमानता से रहित बैल ही प्रशस्त 
कहा जाता है- नातिदीर्घ न च कृशं 
वृषश्रुद्भदरय॑ शुभम्‌। मिथो वेषम्यहीनं च 
वृषश्रुड़ं प्रशस्यते॥ (काश्पीय. 293 ) 
काश्यप ने माना है कि जिन बैलों के खुर 
सुदृढ़ हों, न तो कमजोर हों और न अधिक 
लम्बे हों, खुर विषमतारहित और सुदृढ़ हों, 
उनमें दरारें या खुरदरापन भी नहीं हो, 
आकर्षक और लम्बी पूँछ हों- ऐसे 
लक्षणोंवाले बैल अच्छे होते हैं। बहुत 
अधिक थुलथुल या बिल्कुल दुबला-पतला 
बैल भी नहीं होना चाहिए। भार को ग्रहण 
करने में समर्थ और कार्य के दौरान प्रसन्न 
रहनेवाला हो। ये विशेषताएँ और गुण उत्तम 


बैल के बताए गए हैं। जिस बैल के खुर 
सफेद हों, सींग और ललाट भी सफेदी लिए 
हों और जिस पर नाना रंगों की प्रतिच्छाया 
हो, वह शुभकारी और वृद्धिकारक होता है। 
इसी प्रकार जो बैल रम्य भावपूरित हों, हृष्ट- 
पुष्ट हों, शुभ वर्णवाले और उज्ज्वल दिखाई 
देते हों, जिनकी पीठ पर सुन्दर भँवरियां 
पड़ती हों, वे धन-धान्य की वृद्धि करनेवाले 
होते हैं। इसी प्रकार बारीक-बारीक रोमावली 
सारे बदन में व्याप्ति लिए हों, जो गम्भीर रूप 
से रम्भानेवाले हों, सुन्दर काया के धारक 
हब आँखोंवाले हों, वे शुभ बताए 
गए हैं। 

इसी प्रकार के लक्षण पराशर ने बताए हैं 
जिनको भट्टोत्पल ने उद्धृत किया है। यह 
माना गया है कि कोमल, मिले हुए व ताम्रवर्ण 
के समान होठवाले, छोटी कटिस्थ मांस 
पिण्डवाले, ताग्र वर्ण के तालु व जीभवाले, 
छोटे, पतले तथा ऊंचे कानवाले, सुन्दर 
पेटवाले, सीधी जंघावाले, ताम्र वर्ण के मिले 
हुए खुरवाले, सुदृढ़ छातीवाले, बड़ी 
थुहीवाले, चिकने, कोमल व पतली त्वचा व 
रोमवाले, ताम्रवर्ण के सींग तथा शरीरवाले, 
पतली व भूमि को स्पर्श करनेवाली पूँछवाले, 
लाल नेत्रान्तवाले, अधिक सांस लेनेवाले, 
सिंह के समान कंधेवाले, पतले व छोटे 
गलकम्बलवाले तथा सुन्दर गतिवाले बैल 
अच्छे होते हैं- मृदुसंहतताग्राष्ठास्तनु 
जिह्ास्तनुस्फिज: । ५5 सका वर्णैश्र 
जलबुद्दुद सन्निभेः॥ रक्तरिग्धैश्व 
रक्तकनीनिकैः। सिंहस्कन्धा महोरस्का 
इढपुष्टाः ककुद्धिन:॥ 

ये भी लक्षण विचारणीय हैं- भूमौ 
कर्षति लाडूलं प्रलम्बस्थूलवालधि:। 
पुरस्तादुन्नता नीचाः पृष्ठतः सुसमाहिता:॥ 
वृताड़ाः स्थूलगात्राश्न विस्तीर्णजघनाश्चये। 
स्पष्टताप्रतनुश्बलक्ष्पे: शफैरविरलेईढे:॥ 
समुद्रवरसंस्थाने: 2० 40 टितपाष्िभि:। 
वृत्तस्थूलोद्धतग्रीवा: कक समुच्छिते:॥ 
एते भारसहा ज्ञेया धुरि याने च पूजिता:। 
आवर्तर्दक्षिणावर्तैर्युक्ता दक्षिणतश्व ये॥ 
वामावर्तैर्वामतश्च संयुक्तास्तेडपि पूजिताः। 
प्रलम्बवृषणोउत्यर्थ संक्षिप्तोदर वंक्षण:॥ 
विस्तीर्णवक्षोजघनो भारे याने च पूजित:। 
स््रिग्धपिड्रेक्षण: श्वेतस्ताग्रश्रुज़्ो महानसः॥ 
स तु गौः पद्मको नाम गोसहसरुप्रवर्धनः। 
(सविवृत्तिबृहत्संहितायामू, 6.9 ) 

(लेखक युपरिचित भारतविद्याविद्‌ हैं ॥ 
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थ डॉ. अनुभूति चौहान 


शिवधर्मोत्तरपुराण 


शिवधर्मोत्ततकार का मत है कि गायें सभी की धाय अर्थात्‌ धात्री (दूध पिलानेवाली) 
हैं और सर्वलोक की माताएँ हैं। ये अपने दूधरूपी अमृतरस से सारे ही जगत्‌ को 
तृप्तकरती हैं। ये सभी शिवस्थान में ईश्वर की इच्छा की अनुगमन करती हुई तपस्या 


कर रही हैं और इस लोक में रहती हुई सभी के उपकार करने के लिए समाश्रित हैं। 
4 है शा्रों में शिवधर्मपुरण ये केवल घास खाती हैं, अरण्य में रहती हैं, पानी पीती हैं और अपरिग्रह व्रतवाली हैं। 


और शिवषधर्मोत्तरपुराण रा 
उपपुराणों के रूप में आदर प्राप्त है। जीवित रखता 
कतिपय विद्वानों ने इनको शैवशास्त्रों के रूप जीवित रहता है। 
में भी पारिभाषित किया गया है। इनमें शिवधर्मोत्तर बहुत महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है जिसके लिए ग्रन्थ में ही कहा गया है कि इसे ईश्वर ने कहा 
है- शिवदधर्मोत्तरं नाम शार्त्र ईश्वरभाषितम्‌। किन्तु, यह अगस्त्य- 
स्कन्द के संवाद के रूप में उपलब्ध है। कामिकागम में शिवधर्मोत्तर 
का प्राचीनतम सन्दर्भ और साक्ष्य मिलता है। डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' ने 
इसका सम्पादन किया है। इस ग्रन्थ में गोधन की महिमा मिलती है। 
शिवसाधकों के मठादि में गोशालादि के निर्माण की विधि इसमें आई 
है। गोधन की महत्ता इसमें उस काल की प्रमुख विशेषता के रूप में 
दिखाई देती है। पुराणकार गोधन के नष्ट होने पर कृषि के नष्ट होने की 
बात कहता है, आँधी की प्रबलता पर भी इसी आशंका को व्यक्त 
करता है- 
गावोनष्टा: कृषिर्भग्रा: वातश्च प्रबलायते। 
आधूामि प्राहुणिका: प्राप्ता: भग्रछिद्रं च मे गृहम्‌॥ 
-शिववधर्मोत्तपुराण, 8.70 
इसी ग्रन्थ के बारहवें अध्याय में पातालादि अनेक लोकों का 
वर्णन मिलता है। इसमें गोलोक की महिमा में उसे सभी कामनाएँ पूरी 
करनेवाली कहा गया है- गोमातृलोक॑ परम सर्वकाम समन्वितम्‌। 
(वही, 2.3)। इसी मत के लिए शिवपुराण भी इस ग्रन्थ का ऋणी 
है- ततः ऊर्ध्व न लोकाश्व 
गोलोकस्तत्समीपत:। गोमातर: सुशीला- 
ख्यस्तत्र सन्ति शिवप्रियास्‍॥ (शिव. उमा. 
9.40)। ईश्वर के लोक से भी ऊपर धर्मवृष 
की स्थिति का वर्णन है और शिवलोक और 
गोलोक में एकात्म बताया गया है और वहाँ 
विराजित रहनेवाली गायों के नाम नन्‍्दा, भद्रा, 
सुरभि, सुशीला और सर्वकामदा बताए गए हैं। 7 बडा: 
(शिवधर्मोत्तर, 42, 89-90 )। लिंगपुराण में (» पड ; 
भी यह विचार हुआ है- शिवभक्ता तु या नन्‍्दा > 
सा मे पापं व्यपोहतु॥ भद्रा भद्गपदा देवी 
शिवलोके व्यवस्था। माता गवां महाभागा 
सा मे पापं व्यपोहतु॥ सुरभि सर्वतोभद्रा 
सर्वपापप्रणाशनी। रुद्रपूजारता नित्यं सा मे द्च 
पाप॑ व्यपोहतु॥ सुशीला शीलसमपन्ना श्रीप्रदा ' 
शिवभाविता। शिवलोके स्थिता नित्यं सा मे... 


येदूधदेती हैं, वाहन देती हैं, पवित्र करती हैं। गोरस पिलाती हैं जिससे यह जीवलोक 


पाषं व्यपोहतु॥ (लिड्र., पूर्व. 82, 88-9)। 

शिवधर्मोत्तरकार का मत है कि गायें सभी की धाय अर्थात्‌ धात्री 
(दूध पिलानेवाली ) हैं और सर्वलोक की माताएँ हैं। ये अपने दूधरूपी 
अमृतरस से सारे ही जगत्‌ को तृप्त करती हैं। ये सभी शिवस्थान में 
ईश्वर की इच्छा की अनुगमन करती हुई तपस्या कर रही हैं और इस 
लोक में रहती हुई सभी के उपकार करने के लिए समश्रित हैं। ये 
केवल घास खाती हैं, अरण्य में रहती हैं, पानी पीती हैं और अपरिग्रह 
ब्रतवाली हैं। ये दूध देती हैं, वाहन देती हैं, पवित्र करती हैं। गोरस 
पिलाती हैं जिससे यह जीवलोक जीवित रहता है- तृणानि खादन्ति 
वसन्त्यरण्ये पिबन्ति तोयान्यपरिगृहाणि। द्रुह्मन्ति वाह्मन्ति पुनन्ति 
पाप गवां रसैर्जीवति जीवलोक:॥ (वही ॥2, 93; तुलनीय 
चतुर्वर्ग-चिन्तामणौ दानखण्डे, अध्या. 7, पृष्ठ 446)। 

ग्रन्थकार का मत है कि उन व्यक्तियों के पाप कैसे रह सकते हैं 
जिनके घरों को इन गायों ने अलंकृत कर रखा है और जहाँ पर 
लगातार छोटे-छोटे बाल-बछड़े होते हैं। गोमय में स्वयं श्री लक्ष्मी का 
निवास रहता है। जो व्यक्ति जल और घास के द्वारा गायों की भक्ति 
करता है तथा उनके प्राणों की सुरक्षा के लिए विविध उपाय करता है, 
वह अन्त में गोलोक को जाता है। जो प्रदेश घास और जल से परिपूर्ण 
हो और जहाँ गोमाताएँ हों, ऐसे प्रदेश की जो 
ग्वालबाल सर्वदा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, 
वह शिवलोक को जाता है। जो भगवान्‌ शिव 
अथवा गुरु के प्रति भक्तिपूर्वक गाय का दान 
करता है, वह शिवलोक में प्राप्त भोगों का 
अयुत काल तक उपभोग करता है। जो गोरस 
(दूध) का भक्तिपूर्वक शिव और शिवयोगियों 
को नैवेद्य प्रदान करता है, वह लोकों के सभी 
सुखों का लाभ उठाकर अन्त में शिवलोक 
को जाता है। इस लोक में सुख के लिए और 
परलोक में सुख के लिए सर्वस्व गाय ही है। 
इसलिए बुद्धिमान लोग उसकी सेवा करते हैं। 


श्रवणीय गोसुभाषित 


इस ग्रन्थ में गायों को लेकर अनेक सुभाषितों 
की प्राप्ति होती है। पूर्वकाल में सुभाषितों को 
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४ जाता था। सुभाषितों के वाचन व पठन-पाठन की पूरी 
परम्परा रही है। ग्रन्थकार ने कई सुभाषित दिए हैं। यथा- 

अहो! सुमहदाश्चर्य महोसुष्ठु सुभाषितम्‌। 

यत्‌ पवित्र चामृतं गोरसं पुष्टिविवर्धनम्‌॥ 
-शिवधर्मेत्तरपुराण, 2.400 
अर्थात्‌ : अहो ! यह महान्‌ आश्चर्य है और महान्‌ सुन्दर सुभाषित है 
कि यह गोरस दूध पवित्र है, अमृत है, पृष्टिविवर्धन है। 
गोमात्रनिर्जितो लोकोमृष्टाशागोमलार्जिता:। 
गोमात्रनिर्जितं स्वर्ग समस्‍्तं गोमयं जगतम्‌॥ 04॥ 

गावो धन मनुष्याणां गवां च धनमुत्तमम्‌। 

गावो येषां गृहेतस्यु: अबन्धुरिव तदूगृहम्‌॥ 
-शिवधर्मोत्तर, 42, 404-402 
अर्थात्‌ : मात्र गाय ने लोक को जीत रखा है। इसके गोबर ने सभी 
लोक स्वच्छ कर दिए हैं। मात्र गो ने स्वर्ग को जीत रखा है। यह 
समस्त जगतू गोमय है और गायों का ही स्वरूप है। गायें मनुष्य का 
धन हैं, गायें ही उत्तम धन हैं। जिसके घर में गाय नहीं है, वह व्यक्ति 
ऐसा है मानो उसके घर में भाई-बन्धु ही नहीं है। 

तुशश्च गाव: शमयन्ति पापं दत्तास्तु गावस्त्रिदिवन्नयन्ति। 
संरक्षिताश्रोपनयन्ति वित्त गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किद्ञित्‌॥ 
-शिवधर्मोत्तर, 42.03 
अर्थात्‌ : गायों को सन्तुष्ट करने मात्र से पापों का विनाश होता है। 
गायदान करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव- तीनों देवों को नमन हो 
जाता है। गायों के संरक्षण से वित्त की सुरक्षा होती है अतएव गायों 
के समान अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है। 

शष्पसमश्राति ददाति नित्य॑ पापापहं मित्रविवर्धन च। 
स एव साम्यं परिभुज्यते व गोभिर्न तुल्यं शिवमस्ति किद्ञित्‌॥ 
-शिवधर्मोत्तर, 2.404 
अर्थात्‌ : जो गायों को नित्य नवीन घास खिलाते हैं, वह उनके पापों 
का विनाश करती है और मित्रों का संवर्धन करती है। ऐसे गोपालक 
जन ही समता के साथ रहकर भोगों का लाभ उठाते हैं। गायों के समान 
कल्याणकारक कुछ भी नहीं है। 
तृणानि शुष्काणि वन चरित्वा पीत्वापि तोयान्यमृतं श्रवन्ति। 
यद्वोमयाद्याश्न पुनन्ति लोकान्गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किश्नित्‌॥ 
-शिवधर्मोत्तर, 42.405 
अर्थात्‌ : गायें वन में सूखे तिनके चरकर और पानी पीकर भी अमृत 
का स्राव करती हैं। वह गोमय आदि से लोकों को पवित्रतम करती 
हैं। सचमुच गाय के समान अन्य कोई कल्याणकारक नहीं है। 

सदा च लोके परम पवित्र गवां रस पुश्टिविवर्धनाञ्ञ। 
अग्रातियुक्ताविव धान्ययुक्तमिष्टे शिवं ये शिवमल्पयत्रा:॥ 
-शिवधर्मोत्तर, 2.06 
अर्थात्‌ : गाय लोक में सदा ही परम पवित्र है। गाय कर दूध पृष्टिवर्धन 
करनेवाला है। वह अपने जीवनचक्र में जूए में संलग्न धान्यों से युक्त 
मीठी है। वह कल्याणकारी है और पालन के अल्पप्रयत्न से ही शिव 


में गोधन की महत्ता 


तुल्य कल्याणप्रदायक है। 
गोशाला का निर्माण व उसका फल : 
गोमातृशालां य: कुर्यात्सुहढामिष्टामयम्‌। 
मृत्यिण्डकाष्ठाकुड्याभ्यां सार्गलान्विताम्‌॥ 07॥ 

ग्रन्थ में सर्वप्रथम गोशाला के निर्माण का विधान आया है। यह 
बहुत रोचक प्रसंग है। ग्रन्थकार का मत है कि जो व्यक्ति गोशाला 
बनवाना चाहे, उसको निर्माणकार्य में सुदृढ़ ईंटों का प्रयोग करना 
चाहिए मिट्टी के पिण्डों अथवा लकड़ियों से बाड़ या कोट बनाकर 
उसको (द्वार को) काठ की कुण्डी सहित बनाना चाहिए। राजा भोज 
ने भी कहा है कि अश्वशाला, गोशाला और गोकुलों का निर्माण करना 
हो तो भूमिपरिग्रहण के अवसर पर गणितसम्मत वृष नामक आय देकर 
कार्य करना चाहिए। गजशाला, अश्वशाला और वृष-गोशाला अदि में 
सिंह संज़्क आय को त्याग देना चाहिए- वृष तुरगशालासु 
गोशालागोकुलेषु च। गजाश्ववृषशालासु सिंह यत्रेन वर्जयेत्‌॥ 
(समराज्भणसूत्रधार 26, 32)। महाभारत के खिल हरिवंश में 
गोस्थान का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है- गोब्रजं गोरुतं रम्यं 
गोपनारीभिरावृतम्‌। हम्भारवेश्व वत्सानां सर्वतः कृतनिःस्वनम्‌॥ 
शकटावर्तविपुलं कण्टकीवाटसड्डूलम्‌। पर्यन्तेष्वावृतं वन्येबहद्धिः 
पतितेर्द्मे:॥ वत्सानां रोपितेः कीलैरदामभिश्च विभूषितम्‌। 
करीषाकीर्णवसुधं॑ कटच्छन्नकुटीमठम्‌॥ क्षेम्यप्रचारबहुलं 


न >> 
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् दामनीपाशबहुलं 
गर्गरोद्ार निःस्वनम्‌॥ तक्रनिःस्रावबहुलं 
दधिमण्डार्द्रमृत्तिकम्‌। मन्‍्थानवलोया- 
द्वरैगोपीनां जनितस्वनम्‌॥ काकपक्षधरे- 
बलि: गोपालक्रीडनाकुलम्‌। सार्गलद्बार- 
गोवार्ट मध्ये गोस्थान सड्डुलम्‌॥ सर्पिषां 
पच्यमानेन सुरभीकृतमारुतमू। नील 
पीताम्बराभिश्चव तरुणीभिरलड्कृतम्‌॥ 
-विष्णुपर्व 5, 22-28 
शिवधर्मेत्तरकार का मत है कि गोशाला 
को बहुत से कक्षों, गवाक्ष, अलिन्द आदि से 
अलंकृत करना चाहिए। उसके पीछे वृक्ष व 
पत्थरों की भित्ति हों और उसमें ऊँचाई पर 
देव गवाक्षों की रचना करनी चाहिए। इसके 
लिए बाँके बाँसों को लाकर उनकी भुजाओं 
पर अन्य बाँसों को समान रूप से लगाकर 
छबना बनाएँ। उनके नीचे की ओर मूत्र के प्रवाह के लिए प्रणालमार्ग 
की रचना करें। यः कारयित्वा सुदृढं विस्तीर्ण सुसमस्थलं। 
शीतवातातपहरं॑ सिकताभिम्भृदुत्तम्‌॥ शरीरकण्डूतिहरं 
स्तम्भसम्भारसडुलम्‌। भक्ष्यप्रकल्पितानेक तृणाधारदण्डकम्‌॥ 
बा लक प। हर्तु धमैश्व दंशादीन्‌ 
प्रकृष्टासनमाश्रयम्‌। कक नियानाति जलाशयनिवेशनम्‌। 
अवकरतिरस्कार-कारिकर्म्मकरान्वितम्‌॥ तृणोदकादि 
निर्वाहक्षमकल्पितवृत्तिकम्‌। एवं विधं महारम्य प्राकारद्वारभूषितम्‌। 
कृत्वा गृहं गवामर्थ यः पर्व्वणि निवेदयेत्‌ु॥ स राजराजो भवति 
भाग्यारोग्यसमन्वित:। सुरभीलोकमासाद्य दिव्यभोगसमन्वितम्‌॥ 
क्रीडित्वा सुचिरं कालं ततोमानुष्यमागत:। धनरूपसमायुक्तः कुले 
महति जायते॥ 

-चतुर्वर्गचिन्तामणि, दानखण्डे अध्या. 8, पृष्ठ 664-665 
शिवधर्मेत्तर का मत है कि गोशाला का प्रबन्धन एक कर्तव्य के 
रूप में करना चाहिए। गोशाला से गायों के गोबर को लेकर दूर डालने 
का प्रबन्ध करना चाहिए। इसके साथ ही वहाँ पर जल का छिड़काव 
कर चारों ओर सर्वविध धूप करनी चाहिए। गोशाला में दुबली, वृद्ध 
और बीमार गायों को खिलाने के लिए पाक का प्रथक्‌ प्रबन्ध करना 
चाहिए। छोटे बछड़ों के लिए हितकारी भोजन भी पृथक्‌ ही रखना 
चाहिए। उन बछड़ों के स्वादिष्ट दूध पीने के लिए भद्ठरों, निवासों की 
रचना की जानी चाहिए। वहाँ पर वे दौड़ सकें, सुखपूर्वक रह सकें 
और उछल-कूद कर सकें। गोशाला में ब्रह्मा, शिव और विष्णु की 
सदा पूजा करनी चाहिए वहाँ पूर्वाभिमुख होकर बैठें और गाय को 
गोशाला में जाते हुए देखना चाहिए। वहाँ पर सिंहारूढ़ महादुर्गा, 
पञ्चसंघाती (पांच संघों की माता नन्‍्दा, भद्रादि), विप्लेश या 
विनायक, सोम, नन्‍्दी को पूर्वाभिमुख बैठकर पूजना चाहिए। प्रायः दो 
नदियों के तटों, पीपलमूल, बिल्ववृक्ष के मूल और बाँबी की मृत्तिका 
लाकर पञ्चगव्य मिलाकर देवताओं के पिण्डों (पिण्डोलों ) का सृजन 
करना चाहिए। गोशाला के द्वार पर गायों और गवाक्षों को मिट्टी के 
सुन्दर कार्य के साथ बनाएँ। सन्धीश्वर महाकाल के बड़े-बड़े बैलों को 
गोशाला के बाहर ही रखना चाहिए। 
गोशाला में वृषेन्द्रों को सर्वविध सुन्दर रूप में लाने का प्रबन्ध 


करना चाहिए। उनको प्रेमभाव से गायों और 
अपनी प्रजा को अपने जेसी ही दिखाएँ। 
अष्टमी के दिन उनको नमस्कार करके 
यथाकाम प्रेम से भोजन करवाएँ। वहाँ 
स्वस्तिवाचन करें और प्रधान गायों को आगे 
बढ़ाएँ। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक गोमाताओं 
के लिए गोशाला का निवेश करता है, वह 
अपने समस्त पापों को धोकर शिवलोक को 
प्राप्त होता है, ऐसा ग्रन्थकार का मत है। यही 
महाभारत में भी कहा गया है- गोकुलस्य 
तृषारत्तस्य जलान्ते वसुधाधिप। उत्पादयति 
यो विष तमाहुर्त्रह्याघातकम्‌। कृत्वा गवार्थ 
शरणं शीत-वात-क्षमं॑ महत्‌। 
आसप्तमन्तारयति कुलं॑ भरतसत्तम॥ 
(दानखण्डे, अध्या, 43, पृष्ठ 963)। 
शिवधर्मोत्तकार का कहना है कि जो 
. व्यक्ति ग्रीष्फकाल के संकट को 


जोव्यक्तिगोशला जानकर जलाशय के निकट गोष्ठ या 
के बीच गायों के नी बनवाता है और 883 पर 2 
खुजलाने के लिए समूह का विकास करके गायों 

कहीं '- कहीं के चिरकाल तक रखने का प्रयास करता 
हीं- कहीं स्तम्भों है, वहाँ गायों के समूह सहित बछड़े 
(खुजाल-खम्भों) और ग्वाल-बाल रहते (यथातृष्णा 
की स्थापना करते. जल पीते है) तथा कठिन मा 
हैं,वैशिवलोक में. को वहीं व्यतीत करते हैं। यदि 
जाते हैं। ग्रीष्पकाल में गायों के लिए अन्य कोई 
22% भी उपयुक्त सुन्दर स्थान नहीं मिलता हो 


तो पूर्वोक्त गोशाला को ही प्रयास करके दिन-ब-दिन शोधित-प्रबन्धित 
रखना चाहिए। अपने और दूसरे स्थान अर्थात्‌ पास-पड़ौस की 
गोशाला को नियमित विशोधित करके गायों को सुख पहुँचाने का 
प्रयास करना चाहिए। 


गोचारण की विधि 


गायों को चराने का मत भी ग्रन्थकार ने दिया है। गायों को यदि 
प्रीष्मकाल हो तो जल के समीप जहाँ वृक्ष और घास-फूसवाली भूमि 
हो, वहाँ चराना चाहिए। वर्षा की अधिकता हो और भूमि पर कीचड़ 
आदि हो, तो उनको निकट की पहाड़ी पर ले जाकर चराना चाहिए। 
हेमन्त ऋतु हो तब दिन और रात्रि के समय में उनको यत्र से (ढाँककर 
आदि प्रयत्रों सहित) रखें। जहाँ पर घास न होती हो, ऐसी गोचर भूमि 
पर उनको ठहराने पर उनको धैर्य मिलता है। ग्रीष्मकाल में गायों को 
स्वादिष्ट जलस्थल के पास ठहराना महान्‌ हितकर होता है। खारे 
जलवाली भूमि तो ग्रीष्पकाल के सिवाय ही ठीक रहती है। जो व्यक्ति 
गोशाला के बीच गायों के खुजलाने के लिए कहीं-कहीं स्तम्भों 
(खुजाल-खम्भों ) की स्थापना करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं- 
यो स्थापयेत्‌ स्तम्भास्सु गोष्ठमध्ये क्रचित्‌ क्रचित्‌। 
कण्डूनार्थ निखनेत्‌ शिवलोक॑ स गच्छति॥ 
-शिवधर्मोत्तरपुराण, 42.36 
(लेखिका भारतीय कलाशास्त्र की 3ध्येता हैं) 
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क्यों कहते हैं गाय को माता ? 


गाय की रीढ़ की हड्डी के भीतर सूर्यकेतु नामक नाड़ी होती है जिस पर 
सूर्य की किरण के स्पर्शसे स्वर्ण तत्त्व का निर्माण होता है। गाय के एक 
क़िंटल (00 किलोग्राम) दूध में एक माशा स्वर्ण पाया जाता है। गाय 
के दूध व घी का रंग पीला होने का भी यही कारण है। यह पीलापन 
कैरोटीन तत्त्व के कारण होता है। शरीर में कैरोटीन की कमी होने पर 
ही मुख, फेफड़े तथा मूत्राशय में कैंसर होने के अवसर ज्यादा होते हैं। 


24 औज। हर 
द््टः कक के; 


9५. ६८ 
व डॉ. अ. कीर्तिवर्धन 


हि, 62 के कृषि विभाग द्वारा एक 

पुस्तक (0० 8 ४४णावलापि। 

[,700207%9 अर्थात्‌ गाय एक 
अद्भुत प्रयोगशाला है, प्रकाशित की गयी। 
इस पुस्तक की चर्चा करने का उद्देश्य उन 
विद्वान्‌ लोगों को आइना दिखाने का प्रयास 
है जो भारतीय धर्मग्रंथों, शास्त्रों एवं 
प्रचलित मान्यताओं का विरोध करते हैं 
और इतिहास से खिलवाड़ कर अंग्रेजी व 
मुस्लिम काल में लिखे गए झूठे व 
बेबुनियाद ग्रंथों को सही मानकर उनका 
आचरण करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 
सभी जीव- जन्तुओं तथा दुग्धधारी पशुओं 
में केवल गाय ही एक ऐसा पशु है जिसकी 


। ब् 


480 फुट लम्बी आँत होती है। जो गाय 
द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में सहायक 
होता है। गाय की रीढ़ की हड्डी के भीतर 
सूर्यकेतु नामक नाड़ी होती है जिस पर सूर्य 
की किरण के स्पर्श से स्वर्ण तत्त्व का 
निर्माण होता है। गाय के एक क्विंटल 
(१00 किलोग्राम) दूध में एक माशा स्वर्ण 
पाया जाता है। गाय के दूध व घी का रंग 
पीला होने का भी यही कारण है। यह 
पीलापन कैरोटीन तत्त्व के कारण होता है। 
शरीर में कैरोटीन की कमी होने पर ही 
मुख, फेफड़े तथा मूत्राशय में कैंसर होने 
के अवसर ज्यादा होते हैं। यह कैरोटीन 
तत्त्व गाय के दूध में भैंस के दूध से 40 
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गुणा ज्यादा होते हैं। एक बात और जिसे 
वैज्ञानिकों से शोध किया कि भैंस के दूध 
को गर्म करने पर पौष्टिक तत्त्व खत्म हो 
जाते हैं जबकि गाय के दूध को गर्म करने 
पर वे खत्म नहीं होते। 

वैज्ञानिकों ने गाय के सींगों का आकार 
पिरामिड की तरह होने के कारणों पर भी 
शोध किया और पाया कि गाय के सींग 
शक्तिशाली एंटीना की तरह काम करते हैं 
और इनकी मदद से गाय सभी आकाशीय 
ऊर्जाओं को संचित कर लेती है और वही 
ऊर्जा हमें गोमूत्र, दूध और गोबर के द्वारा 
प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, शोध से यह 


भी पता चलता है कि गोमूत्र में कारबोलिक 
; ह | कु हे 
५ | 
हे हे रे 


हँ 
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४ होती है जो कीटाणुनाशक होती है तथा 
शुद्धता एवं स्वच्छता बढ़ाती है। इसके अलावा 
भी अनेक परीक्षणों से पता चला है कि गोमूत्र में 
नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिक एसिड, पोटेशियम, 
सोडियम तथा लैक्टोज आदि तत्त्व होते हैं जो 
मनुष्य के शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाते हैं। गाय के 
गोबर तथा मूत्र को मिलाने से प्रोपलीन 
ऑक्साइड गैस बनती है जो बरसात लाने में 
सहायक मानी जाती है और एक दूसरी गैस 
इथलीन ऑक्साइड भी पैदा होती है जो 
ऑपरेशन थियेटर में काम आती है। 
नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल 
(हरियाणा) से प्रकाशित एक आलेख में गाय 
के घी का वैज्ञानिक विश्लेषण बताया गया है। 
इसके अनुसार इस घी में वैक्सीन एसिड, 
ब्यूटिक एसिड, वीटा कैरोटीन-जैसे तत्त्व पाए 
जाते हैं, जो शरीर में पैदा होनेवाले कैंसरकारक 
तत्त्वों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिकों 
द्वारा यह भी माना गया कि गाय के 40 ग्राम घी 
को दीपक में जलाने, गोबर के जलते उपलों पर 
डालने अथवा यज्ञ में आहुति डालने से लगभग 
एक टन प्राणवायु उत्पन्न होती है तथा उससे 
वायुमंडल में एटोमिक रेडिएशन का प्रभाव कम 
हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भोपाल में 
4984 में यूनियन कार्बाइड कारखाने से गैस- 
रिसाव के समय देखने को मिला। जिन घरों में 
गाय के गोबर, मूत्र, दूध व घी का प्रयोग था, 
वहाँ उस गैस का प्रभाव कम पाया गया था। 


सनातन-धर्म के 
अतिरिक्त संसार के अन्य 
सभी सम्प्रदायों ने गाय के 
महत्त्व को जाना और 
अपने अनुयायियों से 
उसकी रक्षा करने के 
लिए भी कहा। आज विश्व 
में अनेक देश हैं जहाँ गाय 
के काटने पर मृत्युदण्ड 
का भी प्रावधान बताया 
जाता है। पैगृंबर मुहम्मद 
साहब ने नाशियात हादी 
ग्रन्थ में कहा है-- गाय 
का दूध और घी तुम्हारी 
तंदरुस्ती के लिए जरुरी 
है, किन्तु गाय का गोश्त 
नुक्सान करनेवाला है। 
हदीस में कहा गया है कि 
गाय के गोस्त से 
बीमारियाँ होती हैं तथा 
गाय का दूध दवाई व घी 
रसायन है। 


गाय के दूध का रासायनिक विश्लेषण करने 
पर उसमें 87.3% पानी, 4% प्रोटीन्‍्स, 4% 
वसा, 4% कार्बोहाइड्रेट्स, 0.7% मिनरल्स 
तथा ऊर्जा यानी कैलोरी 65% पाई जाती है। 
इसके अलावा भी कैल्शियम, सोडियम, 
मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, लौह तत्त्व व 
विटामिन ए, बी, सी, डी भी पाए जाते हैं तथा 
विटामिन ए की अधिकता होती है जो शरीर को 
सशक्त बनाने में अधिक सहायक है। 

रूसी वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि 
गाय के दूध और घी में 57070शा नामक तत्त्व 
है जो अणु-विकिरण का प्रतिरोधक है। गाय के 
दूध में सेरीत्रोसाइस तत्त्व है, जो बुद्धि के 
विकास में सहायक है। गाय का दूध शीतल होने 
के कारण पित्त-विकार, अल्सर, एसिडिटी तथा 
दाह-रोगों में लाभदायक, सुपाच्य, माताओं, 
दुर्बल, वृद्ध, बीमार व बच्चों के लिए गुणकारी 
है। जलोदर नामक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के 
लिए पानी पीना सख्त मना होता है, मगर वह भी 
गाय का दूध पीकर स्वस्थ हो सकता है। 

अब बात करते हैं भारतीय धर्मग्रंथों एवं 
शास्त्रों की, जिन्हें सृष्टि का प्राचीनतम व 
वैज्ञानिक आधार पर प्रतिपादित माना जाता है, 
तथा जिसके सिद्धान्त वर्तमान वैज्ञानिक कसौटी 
पर भी खरे-परखे हैं और जिन्हें हमारे तत्कालीन 
वैज्ञानिकों- ऋषि-मुनियों ने धर्म से जोड़कर 
हमारे बीच स्थापित किया और हमारी 
जीवनशैली का हिस्सा बना दिया। 
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प्रश्न यह है कि भारत में सनातन-धर्म यानी हिंदुओं के लिए 
गाय पवित्र व माता क्‍यों मानी जाती है ? हमारे शास्त्रों में कहा गया 
या लक्ष्मी: सर्वभूतानां सर्वदेवश्चववस्थिता। 
धेनुरूपेण सा देवी मम पाप॑ व्यपोहतु॥ 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्रेभ्यो नमो नमः॥ 
अर्थात्‌, जो सब प्रकार की भूति, लक्ष्मी है, जो सभी देवताओं में 
विद्यमान है, वह गौरूपिणी देवी हमारे पापों को दूर करे। जो सभी 
प्रकार पवित्र है, उन लक्ष्मीरूपी सुरभि कामधेनु की संतान तथा 
ब्ह्मपुत्री गौओं को मेरा बार-बार नमस्कार। 
वेदों में पृथिवी को भी गौ-रूपा माना गया है। गौ के श्रृंगों के 
मध्य में ब्रह्मा, ललाट में भगवान्‌ शंकर, दोनों कानों में 
अश्विनीकुमार, नेत्रों में चन्द्रमा और सूर्य तथा कक्ष में साध्य देवता, 
ग्रीवा में पार्वती, पीठ पर नक्षत्रगण, ककुद्‌ (कूबड़) में आकाश, 
गोबर में अष्टैश्वर्य संपन्न तथा स्तनों में जल से परिपूर्ण चारों समुद्र 
निवास करने की बात कही गयी है | वाल्मीकीयरामायण में भी गाय 
को समृद्धि, धन-धान्य एवं सृष्टति सृष्ट भोज्य पदार्थों की प्रदाता 
बताया गया है। 
ऋग्वेद (8.404.45) में कहा गया है- 
माता रुद्राणां दुहिता बसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि:। 
प्र नु बोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट॥ 
अर्थात्‌, शत्रुओं को रुलानेवाले वीर मरुतों की माता, वसुओं की 
कन्या, अदिति की पुत्री और अमृत का तो मानो केंद्र ही है। 
इसलिए विवेकी मनुष्यों को निरपराध तथा अवध्य गाय का वध 
नहीं करना चाहिए। 
गाय धर्म एवं संस्कृति का प्रतीक है। वेदों ने उसे श्रद्धाभाव 
से नमन किया है- 
रुपायाध्ये ते नमः। 
-अथर्ववेद, 40.40.॥ 
त्यागमूर्ति होने के कारण देवीभागवतपुराण (9.49) में उसे 
सर्वोत्तम माता कहा गया है- 
नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः। 
गवां बीजस्वरूपाये नमस्ते जगदम्बिके॥ 
भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को गाय माहात्म्य सुनाते हुए 
कहते हैं- 
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा:। 
-महाभारत, अनुशासनपर्व 
अर्थात्‌, वह सभी सुखों को देनेवाली है, सभी प्राणियों की माता है। 
आदि शंकराचार्य ने “ब्रह्मोपलब्धि' में गौ को सर्वोत्तम साधन 
माना है- 
गाव: पवित्र परमं गावो मांगल्यमुत्तमम्‌। 
गाव: स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्या: सनातना:॥ 
महर्षि चवन की गोनिष्ठा का प्रतीक नहुष को दिया गया यह 
उपदेश- 
गावो: लक्ष्म्या: सदामूल गोषुपाप्मा न विद्यते। 
अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हवि:॥ 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गाव: स्वर्गोडपि पूजिताः। 


नेपाल में गाय : पवित्र 
जीव से राष्ट्रीय पशु तक 


छा 


नेपाल में 2045 में लागू हुए नये धर्मनिरपेक्ष संविधान में 
गाय को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इससे 
पूर्व नेपाल में गाय को पवित्र जीव का दर्जा प्राप्त था। 

नेपाली काँग्रेस के महासचिव कृष्ण प्रसाद सितौला ने 
काठमांडू पोस्ट को बताया, 'हिंदू-समर्थकों के लिए हमने 
गाय को अपना राष्ट्रीय पशु बनाया है। अब गाय को 
संवैधानिक संरक्षण मिल गया है और गोहत्या पर पाबंदी 
भी लगा दी गई है। पहली संविधान सभा से यह प्रावधान 
हटा दिया गया था, लेकिन हम इसे वापस लेकर आए हैं।' 
सितौला ने नेपाल की शान्ति एवं संविधान का प्रारूप तैयार 
करने की प्रक्रिया में एक प्रमुख वार्ताकार की भूमिका 
निभाई है। 

नेपाल में वर्षों की राजनीतिक तकरार के बाद 2045 
में नये संविधान को स्वीकार किया गया था। कुछ सांसदों 
ने एक सींगवाले गैंडे को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का 
प्रस्ताव किया था। 


गाव: कामदुहो देव्यो नान्यात किड्चित्‌ परं 
स्मृतम्‌॥ 

महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश 

(2.63) में कहा है- 
न केवलानाम्‌ पयसा प्रस्तिमवेही मां 
कामदूधां प्रसन्‍नाम्‌ 

अन्य मतों में गाय के प्रति धारणा 
सनातन-धर्म के अतिरिक्त संसार के अन्य 
सभी सम्प्रदायों ने गाय के महत्त्व को जाना 
और अपने अनुयायियों से उसकी रक्षा 
करने के लिए भी कहा। आज विश्व में 
अनेक देश हैं जहाँ गाय के काटने पर 
मृत्युदण्ड का भी प्रावधान बताया जाता है। 


गो-मूत्र अनेक रोगों में लाभकारी है। 


पैगूंबर मुहम्मद साहब ने नाशियात 
हादी ग्रन्थ में कहा है- गाय का दूध और घी तुम्हारी तंदरुस्ती के 
लिए जरूरी है, किन्तु गाय का गोश्त नुक्सान करनेवाला है। 

हदीस में कहा गया है कि गाय के गोश्त से बीमारियाँ होती हैं 
तथा गाय का दूध दवाई व घी रसायन है। 

मुल्ला महम्मद वाकर हुसैनी (महारुल अनवर ) का कहना है 
कि गायों को मारनेवाला, फलदार दरख्त काटनेवाला और शराब 
पीनेवाला कभी बख्शा नहीं जाएगा। 

हजरत आयशा (मुहम्मद साहब की पत्नी ) ने कहा कि रसूल 
अल्लाह ने फरमाया है कि गाय का दूध शिफा है और घी दवा व 
उसका मांस भयंकर मर्ज है। अतः उस पर छुरी नहीं चलायी जानी 
चाहिए। 


गौमाता की चिकित्सा 


उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गाय को माता कहने का कारण 
हमारे ऋषि-मुनियों (वैज्ञानिकों) की शोध के पश्चात्‌ गाय की 
उपयोगिता ही है। एक और आश्चर्यजनक बात भी बताना उचित 
होगा जिसके कारण हमारे शास्त्रों में गाय को वैतरणी पार 
करानेवाली कहा गया है। गाय कभी भी पानी में नहीं बैठती, न ही 
ठहरती है। इतना ही नहीं गंदे पानी तालाब की तरफ भी गाय नहीं 
जाती है। अगर कहीं ज्यादा पानी में गाय फँस जाए, तो वह तैरती 
हुई सूखे स्थान की तरफ़ चली जाती है। हमारे शास्त्रों में गाय की 
पूँछ पकड़कर वैतरणी पार करने की बात भी शायद इसी खोज का 

परिणाम है। 
(लेखक जाने-माने साहित्यकार हैं) 


आपके पास होमियोपैथी की कुछ औषध आ#ब ब्रयोनिया : मूत्र रोगों में, 
(बछड़ों के लिए 200 और बड़ी गोमाता के आँतों के रोगों में 
लिए 4000 पावर की) होनी चाहिए। छ बेलाडोना : परजीवी से 
आपातकाल के लिए लाकर रखें। सम्बंधित रोगों में 
हक. फेरम फास : आयरन की 

औषधिदेने के नियम कमी वाले रोगों में क नीम तेल 
निम्नलिखित औषधि को चौथाई कप पानी ह हेपेरिकम : नसों से सम्बंधित रोगों में. छल शुद्ध कपूर 
में 40 बूँदें डालें और गोमाता के मुख को व पोडोफायलम : गोबर पतला होने पप गोशाला में आपातकाल के लिए कुछ जरूरी 
खोलकर उसमें डाल दें। या केले में डालकर न रसट्रक्स : दर्द एवं चोट लगाने पर वनस्पतियाँ रखनी चाहिए, जैसे- 
भी खिला सकते हैं। कह. सल्फर : बुखार में ब. तुलसी : कफ के रोगों में 
ब कल्केरिया कार्बोनिका : गर्भ से गोशाला में आपातकाल के लिए कुछ जुरूरी  दुर्वा : पेट के रोगों में 

सम्बंधित रोगों में वस्तुएँ रखनी चाहिए, जैसे- कक. निर्गुण्डी : दर्द में बाहती उपयोग के 
छ मेगनिशियम फॉस्फोरिका : गर्भ से हल हिंग: वायु-रोग में लिए 

सम्बंधित रोगों में ७. आजवाईन : पेट के रोगों में 8 कटहल का पेड़/पत्ते : प्रसव के समय 
ब. कार्बो वेजटेबल : वायु से सम्बंधित हल अमृतधारा : पेट के रोगों में आनेवाली समस्याओं के लिए 

रोगों में ब. मेथी : वायु के रोग में क बॉस का पोधा/पत्ते : प्रसव के समय 
छ नक्स वोमिका : जल विकृति के रोगों में. ह्न रूई आनेवाली समस्याओं के लिए 
कर. नाजा : सर्प-दंश में छ. बाँधने के लिए कपड़ा (बैण्डेज) ॥ काला भुंगराज : जख्म आदि में बाहर 
थ लेक्सिस : बिच्छू-दंश में # हल्दी-चूर्ण : प्रसव के बाद से लगाने लायक 
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इं. हेमन्त कुमार 


दूध हमारे भोजन का प्रमुख अंग है, 
इसके बिना संपूर्ण भोजन की 
कल्पना नहीं की जा सकती और 
इसका बड़ा एवं सुलभ स्रोत गाय है। गाय 
का दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम 
माना गया है। गाय का घी आयुर्वेद के 
अनुसार एक महान्‌ औषधि है। इसके 
साथ-साथ गोमूत्र को भी अनेकानेक 
जटिल रोगों की प्रभावी औषधि माना जाता 
है। गाय एक बहुउपयोगी प्राणी है। गौवंश 
के रूप में बैल, कृषि-कार्यों में बहुत 
सफलतापूर्वक काम करते हैं। गौ-वंश का 
गोबर, देशी खाद का भी मुख्य स्रोत है। 
सनातन-धर्मावलंबियों को छोड़कर कुछ 
लोग बीफ-उत्पादन (गोमांस) की दृष्टि से 
भी गाय को महत्त्व देते हैं। गाय को पालना 
बहुत आसान होता है; क्योंकि यह बहुत 
सीधी और समझदार होती है। 
उपर्युक्त बातों के इतर सच्चे सनातन- 
धर्मावलंबियों के लिए गाय एक उपयोगी 
पशुमात्र नहीं है, बल्कि यह धार्मिक श्रद्धा 
का विषय एवं मोक्षप्राप्ति का मार्ग है। वह 
गाय में देव-दर्शन करता है। गाय का सामने 
आना शुभ लक्षण माना जाता है। गाय का 
स्पर्श उसके लिए अभिभावकों से 
आशीर्वाद लेने के समान होता है। दान में 
गाय देना श्रेष्ठ दान की श्रेणी का माना जाता 


सभ्यता-संघर्ष , 


सच्चे सनातन-धर्मावलंबियों के लिए गाय एक उपयोगी पशुमात्र नहीं है, बल्कि 
यह धार्मिक श्रद्धा का विषय एवं मोक्षप्राप्ति का मार्ग है। वह गाय में देव-दर्शन 
करता है। गाय का सामने आना शुभ लक्षण माना जाता है। गाय का स्पर्श उसके 
लिए अभिभावकों से आशीवद लेने के समान होता है। दान में गाय देना श्रेष्ठ दान 
की श्रेणी का माना जाता है। गाय किसी भी स्थिति में वध्य नहीं है। इसको पीटना 
धर्मविरुद्ध माना जाता है। गोहत्या सच्चे सनातनी के लिए जीने-मरने तथा गहन 


आक्रोश का विषय है। 


है। गाय किसी भी स्थिति में वध्य नहीं है। 
इसको पीटना धर्मविरुद्ध माना जाता है। 
गोहत्या सच्चे सनातनी के लिए जीने-मरने 
तथा गहन आक्रोश का विषय है। 

यह समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं 
है कि सनातन समाज में गाय ने इतनी 
प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त की। उपर्युक्त गुणों के 
साथ-साथ श्रीकृष्ण का महान्‌ गोपालक 
होना, आयुर्वेद चिकित्सा-प्रणाली में गाय 
के पजञ्चगव्य को अतुलनीय औषधि 
मानना, दूध का अमृततुल्य होना, गाय की 
रीढ़ में सर्वरोगनाशक नाड़ी होना, गोमूत्र 
का चिकित्सा के साथ-साथ कीटनाशक के 
रूप में उपयोग, देवी-देवताओं के वास 
सहित सैकड़ों पौराणिक प्रसंगों में गाय के 
शुभ तथा कल्याणकारी वर्णन ने गाय को 
यह सम्मान प्रदान किया है। गाय के ऐसे ही 
परोपकारी चरित्र के कारण सनातन समाज 
में उसे माँ का दर्जा प्राप्त हुआ। 

विगत कुछ दशकों से गाय की महिमा- 
वृद्धि के एक और सहयोगी पक्ष का पौधा 


अंकुरित-पुष्पित-पल्लवित हुआ है जिसने 
अपने शैशवकाल में ही बड़े जनमानस पर 
असर डाला है, और वह है भारत के 
विभिन्न सनातनी मत-मतांतर तथा वर्ग के 
लोगों को एक करना। परस्पर मतभिन्नता 
भारतीय समाज की वैश्विक पहचान है और 
चारित्रिक लक्षण-सा बन गई है। यह 
मतभिन्‍नता इस स्तर तक की है कि परम 
सत्ता के स्वरूप पर भी सर्वस्वीकार्य 
सहमति नहीं है; परंपराओं, रीति-रिवाजों 
तथा धार्मिक अनुष्ठानों की तो बात ही क्या। 
यहाँ गाय की प्रतिष्ठा इस दृष्टिकोण से 
रेखांकित की जा सकती है कि उसके 
स्थान एवं आध्यात्मिक महत्त्व पर 
सनातनियों में कोई मतभिन्‍्नता शेष नहीं है। 
परम सत्ता के स्वरूप एवं स्थान पर भेद 
मिल सकता है, परंतु गाय की स्वीकार्यता 
पर बिल्कुल नहीं। शायद, कोई भी पंथ 
गाय का विरोधी बन उसके वर्णनातीत 
लाभों से वज्चित नहीं होना चाहता। खैर, 
मत-मतांतर ही जिनका चारित्रिक लक्षण 


धर्म, राष्ट्रवाद ले गौ 


हो, उनका किसी मुद्दे पर एक हो जाना 
राष्ट्रवाद के लिए शुभ लक्षण है। 
पौराणिक काल से ही गाय, गंगा, 
रामायण, गीता आदि विभिन्‍न 
धर्मग्रंथ, मन्दिर, आदि सनातनियों 
की आस्था एवं स्वाभिमान का 
विषय रहे हैं। परंतु आम . 
जनमानस का सीधा सम्पर्क 
इनमें से सिर्फ गाय के साथ . 
ही बन पाया; क्योंकि गंगा 
और मन्दिर सबको... ऐ 
सुलभ न थे तथा 8 
रामायण, गीता 
एवं अन्य | 
धर्मग्रंथ हर प 
कोई नहीं पढ़ 
सकता था। 
गाय के ऊपर 
किसी प्रकार का 
अत्याचार होने पर हिंदू समाज एक सुर में 
उसका प्रतिकार करता था। विदेशी 
आक्रांताओं के भारत में आगमन के बाद 
आस्था के इन केंद्रों पर भारी कुठाराघात 
हुआ। उनके लंबे शासनकाल तथा 
सामाजिक कूटनीति के कारण भारतीय 
समाज दिशाविहीन, उद्देश्यविहीन तथा 
संस्कृतिविमुख होकर आपस में इतना बँट 
गया कि स्वाधीनताप्राप्ति के बाद तक उसे 
किसी मुद्दे पर एक होते नहीं देखा गया। 
हजारों साल की लंबी अवधि तक 
कायम रहनेवाले इस मिथक को विगत 


कितना और कैसा होगा, यह अध्ययन एवं 
शोध का विषय है। शीर्षकाधीन प्रस्तुत 
शब्द-संयोजन इस ओर केंद्रित एक लघु 
प्रयास माना जा सकता है। 


कुछ दशकों में गाय ने 
तोड़ने का प्रयास 
किया है। विगत 
समय में कई बार 
जनमानस गाय पर 
हुए अत्याचारों के 
विरुद्ध समग्र रूप से 


राष्ट्रवाद की भूमिका एवं परिचय 


'राष्ट्र' की परिभाषा क्या है, राष्ट्र 
किसे कहते हैं, इसकी 


उद्वगेलित 
तथा एक 
हुआ है। गाय 
ने क्षेत्र, भाषा 


एवं राज्यों की 

सीमाओं को तोड़ते 

हुए सभी सनातनियों 

की आवाज को 

एकीकृत करने का 

ऐतिहासिक कार्य किया है। क्‍या 

यह कार्य इसलिए, भी महत्त्वपूर्ण है, राष्ट्र कैसे बने ?, 

है; क्योंकि वर्तमान में सनातनियों को आदि सवाल सहज 

आपस में एकजुट होकर सभ्यताओं ही उठ खड़े होते हैं। 

के होनेवाले अतिसंभावित संघर्ष में यूँ तो यह कठिन 

अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती बौद्धिक विषय है, 

का सामना भी करना है। परंतु सरल शब्दों में 
सनातन-धर्म और गाय का सह- कहें तो जितने भू-भाग 

संबंध हजारों साल से पूर्ण रूप में ज्ञात के लोग एक संविधान 

है, परंतु आधुनिक राजनीतिक काल में के अधीन रहने में 

सनातनी राष्ट्रवाद पर इसका प्रभाव प्रसन्‍नता महसूस करें, 
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वह भूभाग एक सच्चा राष्ट्र कहा जा सकता 
है। ऐसा भी पाया गया है कि एक जैसे 
रहन-सहन, परंपरा, रीति-रिवाज, 
धार्मिक/आध्यात्मिक विचारधारा तथा भाषा 
के लोग एक राष्ट्र में अच्छी तरह रह लेते 
हैं। किसी भी राष्ट्र की मूल शक्ति उसके 
लोगों का आंतरिक, वैदेशिक तथा अन्य 
महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर एकमत तथा संगठित 
रहना होती है। व्यावहारिक रूप से यह 
पाया गया है कि एक समान भाषा तथा 
आध्यात्मिक विचारधारा/धर्म के लोग इन 
उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। 
इस प्रकार हम एक समान भाषा एवं 
अध्यात्मिक विचारधारा/धर्म को सफल 
राष्ट्र की मूल शक्ति या सफलता की कुञ्जी 
मान सकते हैं। इन दोनों में भी धर्मप्रधान 
शक्ति है; क्योंकि वह भाषा को नियंत्रित एवं 
परिष्कृत करती है। राष्ट्र-निर्माण में 
ख्यातिप्राप्त महान्‌ू. चरित्रवाले 
नेतृत्वकर्ताओं, सेनापति, राजा एवं 
आध्यात्मिक विभूतियों का भी विशेष 
योगदान रहता है; क्योंकि लोगों में क्षेत्रवाद 
की ग्रंथि उनसे जुड़कर अपने आपको 
गौरवान्वित तथा विशेष श्रेणी का महसूस 
कराती है। 

राष्ट्र की जरूरत मूलतः बाहरी देशों के 
आक्रमण का संगठित विरोध करने के लिए 
हुई। अपनी संस्कृति, धर्म भाषा, परम्परा, 
रीति-रिवाजूु, खान-पान, रहन-सहन, 
शासन, संविधान के साथ स्वतंत्रतापूर्वक 
रहने के लिए राष्ट्र का मजबूत होना अति 
आवश्यक है, अन्यथा दूसरी संस्कृति के 
मजबूत राष्ट्र द्वारा आक्रमण एवं युद्ध के 
सहारे विजय हासिल कर, अपनी संस्कृति, 
धर्म, भाषा, आदि थोपने का प्रयास हो 


सकता है जो पराधीनता जैसी ही कष्टकारी 
होती है। देश की बहुमुखी प्रगति के लिए 
३ राष्ट्र का मजबूत होना अति आवश्यक 
| 

मजबूत राष्ट्र के लिए वहाँ के लोगों में 
देश की रक्षा करने के लिए तन-मन-धन 
के बलिदान की भावना के साथ-साथ 
राष्ट्रीय मुद्दों पप एकमत एवं समान 
विचारधारा का होना परम आवश्यक है। 
कहावत है- मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्‍्ना, 
अर्थात्‌ किसी मुद्दे पर हर व्यक्ति की राय 
एवं निर्णण अलग-अलग होता है; क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति की सोचने की शैली एवं 
निर्णय लेने की क्षमता तथा इसके प्रेरक 
कारण अलग-अलग होते हैं। इसीलिए 
किसी राष्ट्र के लाखों-करोड़ों लोगों में एक 
जैसा विचार पैदा करना लगभग असंभव- 
सा कार्य होता है। यह असंभव-सा कार्य 
समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने धर्म के सहयोग 


से सफलतापूर्वक पूरा किया है। गाय, गंगा, 
गीता और मन्दिरों पर विदेशियों के प्रहार के 
विरुद्ध क्या क्षणभर में राष्ट्र के करोड़ों लोग 
एक भावना में नहीं बहने लगते ? यही धर्म 
के प्रतिमानों की राष्ट्र के प्रति सर्वोत्तम सेवा 
होती है। विगत अनुभवों एवं आँकड़ों के 
आधार पर कहा जा सकता है कि सनातन- 
धर्म के क्रियाशील अंगों में गाय का प्रमुख 
स्थान है। इस दृष्टिकोण से सनातन राष्ट्रवाद 
की अवधारणा को गाय ने प्रत्यक्षतः पुष्ट 
किया है। धर्म तथा राष्ट्रवाद के संबंध की 
महत्ता को देखते हुए राष्ट्रवाद के विकास- 
क्रम को समझना आवश्यक है। 


राष्ट्रवाद के विकास-क्रम में धर्म का 
योगदान 

राष्ट्रवाद के वर्तमान स्वरूप का संबंध 
मानव के आदिकाल से सीधा जुड़ा हुआ 
है। आदि काल में मानव यायावर तथा 
खानाबदोश की तरह यहाँ-वहाँ घूमता 
रहता था तथा वह खुले में रहता था। उसे 
विभिन्‍न प्राकृतक आपदाओं तथा जंगली 
जानवरों का सामना करना पड़ता था। 
भूख शांत करने के लिए वह शिकार, कंद- 
मूल-फल आदि का सहारा लेता था। 
उसकी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा विभिन्‍न 
हिंसक जानवरों से बचाव करने के लिए 
संघर्ष में व्यतीत हो जाता था। अन्य प्राणियों 
की तरह आदिमानव में आपसी संघर्ष भी 
काफ़ी रहता था। उसकी जिंदगी आज के 
मानव की तुलना में बहुत कष्टमय तथा 
परेशानीभरी थी। कालांतर में प्राकृतिक 
आपदाओं तथा जंगली जानवरों से सुरक्षित 
रहने हेतु उसे समूह एवं बस्ती में रहना 
सुरक्षित तथा सुविधाजनक लगा। बौद्धिक 
विकास के कारण वह सुनिश्चित भोजन के 
लिए खेती, विश्वासपूर्ण सुरक्षा के लिए 
मकान तथा जलवायु के कुप्रभाव से बचने 
के लिए पेड़-पौधों के अवशेषों, छाल, पत्ती 
आदि से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग करने 
लगा। आँधी-तूफ़ान, घनघोर बारिश, 
आकाशीय बिजली, ओला, जलप्रलय, 
नदियों के उफान, बाढ़, बड़े हिंसक जंगली 
जानवरों की ताकत से वह बहुत डरा; 
क्योंकि इनसे पार पाना उसके बस में न था। 
इस प्रकार के डरों ने उसके आत्मविश्वास 
को भी ठेस पहुँचायी। उसने इन सबके पीछे 
किसी बड़ी अदृश्य शक्ति के होने का 
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न लगाया। उसे लगा कि दुनिया में 
दिखनेवाली सभी वस्तुएँ उसी अदृश्य शक्ति 
की देन हैं तथा वह शक्ति बहुत ताकतवर 
है। उस महान्‌ ताकत के सामने वह निरुत्तर 
तथा नतमस्तक हो गया। उसे लगा कि इस 
अदृश्य शक्ति के प्रकोप से बचने के लिए 
उसका स्मरण तथा भेंट देना फायदेमंद 
रहेगा। कालांतर में स्मरण ने स्तुति-प्रार्थना- 
याचना का तथा भेंट ने कीमती वस्तुओं, 
खाद्य-सामग्री का अर्पण तथा पशुओं की 
बलि देने का रूप ग्रहण कर लिया। इस 
अदृश्य शक्ति को आदिमानव ने बाद में 
ईश्वर या भगवान्‌ के रूप में मानना शुरू 
कर दिया। विपदाओं के आने पर या उसके 
आने के अनुमान-आशंका पर बार-बार 
यह कार्य दोहराये जाते थे, जिन्होंने कुछ 
समय बाद विधि-विधान, परंपरा, रीति- 
रिवाज का रूप धारण कर लिया। इन सब 
कार्यों के सम्मिलित स्वरूप को धर्म कहा 
जाने लगा। यह धर्म उस समय उस मानव- 
समूह की पहचान के रूप में उभरा। इसके 
बार-बार किए जानेवाले नियम एवं विधानों 
में एकरूपता थी तथा यह उस समय के 
सभी लोगों के लिए सहज स्वीकार होता 
था। इस प्रकार धर्म ने सबसे पहले लोगों में 
एकता, संगठन तथा एकमत होने का 
सूत्रपात किया। 
इस समय तक मानव, कबीलों के रूप 
में रहने लगा था। वह आपस में वर्चस्व की 
स्थापना के लिए या छोटी-मोटी बातों पर 
लड़ाई कर बैठता था। बुद्धिमान लोगों ने 
महसूस किया कि आपसी संघर्ष में जान 
चली जाती है जिससे कबीले की शक्ति 


५ और | ६ । 
(॥॥ 2७५ | 


गायने क्षेत्र, भाषा एवं राज्यों 
की सीमाओं को तोड़ते हुए सभी 
सनातनियों की आवाज को 
एकीकृत करने का ऐतिहासिक 
कार्यकिया है। यह कार्य 
इसलिए भी म्त््त्वपूर्ण है; 
क्योंकि वर्तमान में सनातनियों 
को आपस में एकजुट होकर 
सभ्यताओं के होनेवाले 
अतिसंभावित संघर्ष में अपने 
अस्तित्व को बचाने की चुनौती 
का सामना भी करना है। 


कमजोर होती है तथा स्थायी वैर का भाव 
पैदा होता है, इसलिए उन्होंने बिना मतलब 
की लड़ाइयों को रोकने के प्रयास शुरू 
किए। अच्छे और बुरे कार्यों की पहचान 
की गयी। इस काम में धर्म का सहारा 
सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। अदृश्य 
महान्‌ शक्ति का बुरे काम न करने का 
निर्देश तथा निर्देश न माननेवालों को बुरा 
अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के 
स्वगठित संदेश धर्माचार्यों द्वारा दिए जाने 
पर झगड़ों में आशातीत कमी आयी। 
कालांतर में बुरा काम करनेवालों के लिए 
नरक तथा न करनेवालों के लिए स्वर्ग- 
जैसी अवधारणाओं का विकास हुआ। 
शुरूआत में धर्माचार्यों ने लड़ाई-झगड़े 
तथा अन्य बुराइयों से लोगों को दूर रहने 
की कड़ी हिदायत देकर तथा बाद में 


करुणा, दया, सहयोग, समानता तथा 
आध्यात्मिक विकास के मनोवैज्ञानिक 
रास्तों की खोज कर आदिमानव को 
सभ्यता तथा मानवीय गुणों की ओर तेजी 
से अग्रसर किया। इससे पूर्व उसमें बात- 
बात पर लड़ना, छोटी-मोटी बातों पर एक 
दूसरे को जान से मार देना, बच्चों एवं वृद्धों 
की जान की कोई कीमत न समझना; 
लाचार, बीमार, संघर्षरत या संकटग्रस्त 
परिजनों/साथियों को उनके हाल पर छोड़ 
देना, परिजनों के मृत शरीर को यहाँ-वहाँ 
छोड़ देना या फेंक देना, एक दूसरे की 
वस्तुओं को छीन लेना या चुरा लेना, 
कमजोरों-अवयस्कों पर ताकत की जोर 
आजमाइश करना एवं सताना, इंसानों को 
गुलाम बनाना, नरमांस-भक्षण जैसी अनेक 
अमानवीय बुराइयाँ थीं। धर्माचार्यों ने 
विभिन्‍न तरीकों से, खासकर धर्म का 
सहारा लेकर समाज की इन बुराइयों को 
लंबे संघर्ष के बाद कम करने में सफलता 
प्राप्त की। प्रारंभ में कबीलों एवं बस्तियों के 
धर्माचार्य एवं बुद्धिमान छोग ही 
भोजनप्राप्ति एवं दूसरे कबीलों से युद्ध में 
लोगों का नेतृत्व करते थे, परंतु बाद में युद्ध 
के इच्छुक वीर एवं साहसी लोगों को 
समाज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी 
जाने लगी। ऐसा करने से झगड़ों में 
बुद्धिमान एवं धर्माचार्य लोगों के मारे जाने 
का खतरा एकदम घट गया, जो कि युद्ध 
के समय या वीर एवं साहसी नेतृत्वकर्ताओं 
की अनुपस्थिति में समाज को दिशा-निर्देश 
देने के उपक्रम में फायदेमंद सिद्ध हुआ। 
धर्माचार्यों ने वीर एवं साहसी नेतृत्वकर्ताओं 
को राजा के रूप में तथा सलाह देने में 
समर्थ बुद्धिमान लोगों को सलाहकार या 
मंत्री के रूप में स्वतंत्र पहचान दी। जिन 
चीजों को समाज के बुद्धिमान लोगों एवं 
धर्माचार्यों ने गलत एवं बुरा बताया, बाद में 
उन्हें शासन के नियम या कानून के रूप में 
मान्यता प्राप्त हुई । इस प्रकार धर्म ने समाज 
को दिशा, स्थायीत्व तथा मानवीय गुणों से 
परिपूर्ण करने का महान्‌ काम किया। 
चूंकि मनुष्य भी अन्य प्राणियों की तरह 
ही सृष्टि में आया था, इसलिए उसका मूल 
स्वभाव हिंसक तथा पाशविक था, जिसे 
समाज के अनुभवी, बुद्धिमान लोगों तथा 
धर्माचार्यों ने विभिन्‍न गैर-कुदरती उपायों के 
सहारे दबाया। ब्रेनवॉश के कारण ये 
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शी भरा की शिकार गोमाता 


ब आरती शर्मा 


'य, गोपाल, गीता, गायत्री तथा 
गा धर्मप्राण भारत के प्राण हैं, 
मूलाधार हैं। इनमें गौमाता का 
महत्त्व सर्वोपरि है। गौमाता पूजनीय है 
जिसकी बराबरी न कोई देवी-देवता कर 
सकते हैं और न कोई तीर्थ। गौमाता के 
दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो 
बड़े-बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी नहीं 
प्राप्त हो सकता। स्पर्श कर लेने मात्र से ही 
गौमाता मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर 
देती है। 
भारत में वेदकाल से ही गाय का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। आरम्भ में आदान- 
प्रदान एवं विनिमय आदि के माध्यम के 


प्रवृत्तियाँ दिखाई देनी तो बंद हो गईं, परंतु 
समाप्त नहीं हुईं। इन्होंने मनुष्य के 
अवचेतन मन में जगह बनाकर अपने 
आपको छुपा रखा है। इन प्रवृत्तियों के 
कारण आज का मानव समाज अनेक 
मनोविकारों से ग्रस्त है। अहंकार, 
व्यक्तिवाद, परिवारवाद, श्रेष्ठता की विभिन्‍न 
हीन ग्रंथियाँ, जैसे- मेरा कुल, मेरा धर्म, 
मेरी परम्परा, मेरा राष्ट्र ही सर्वश्रेष्ठ है- इनसे 
ऊपर और मुझसे आगे किसी को नहीं होना 
चाहिए-जैसी सोच इसके प्रतिफल हैं। 
अनेक मजहबों की मौजूदगी, सैकड़ों 
राष्ट्रों का गठन, समुदायों एवं देशों के बीच 
युद्ध और सभ्यता का संघर्ष; अवचेतन मन 
में आदि काल से दबी पड़ी मनोकुण्ठाओं 
के ही विभिन्‍न उत्पाद हैं। इन प्रवृत्तियों के 
साक्षात्‌ दर्शन आज भी हो रहे हैं जैसे जब 
कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया के लोगों को 


रूप में गाय का उपयोग होता था और 
किसी मनुष्य की समृद्धि की गणना उसकी 
गौ-संख्या से की जाती थी। हिंदू धार्मिक 
दृष्टि से भी गौ परम पवित्र मानी गई और 
उसकी हत्या महापातकों में गिनी गयी। 
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र- 
मंथन के दौरान जो चौदह रत्न प्रकट हुए 
थे, उनमें से कामधेनु गौ भी एक रत्र थी। 
भगवान कृष्ण गोकुल के वनों में नंगे पाँव 
गोचारन करते थे और उनका नाम ही 
गोपाल पड़ गया था। शास्त्रों में कहा गया है 
कि सब योनियों में मनुष्य-योनी श्रेष्ठ है। 
ऐसा इसलिए कहा है कि मनुष्य-योनी में ही 
गोमाता की निर्मल छाया में अपने जीवन 
को धन्य किया जा सकता है। 

गौमाता के रोम-रोम में तैंतीस कोटि 
देवी-देवताओं एवं समस्त तीर्थों का वास 
है। गोमाता को एक ग्रास खिला दीजिए, 
वह सभी देवी-देवताओं तक पहुँच 
जाएगा। इसीलिए धर्मग्रंथ बताते हैं कि 
समस्त देवी-देवताओं एवं पितरों को 
एकसाथ प्रसन्‍न करना हो तो गोभक्ति- 
गोसेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। 
भविष्यपुराण में लिखा है गोमाता के पृष्ठदेश 


मेरे धर्म का अनुयायी हो जाना चाहिए या 
सरे राष्ट्रों को हमारे राष्ट्र के अधीन होना 
चाहिए। या जब किसी के लिए हमारे मुँह 
से अनायास ही निकल जाए कि जानवर हो 
क्या? या किसी बात पर कह उठना कि 
तुम्हारी सोच तो जानवरों से भी निकृष्ट है, 
आदि। 


धर्म और राष्ट्रवाद 


ज़्यादातर मामलों में धर्म ही राष्ट्रवाद का 
जनक है; क्योंकि धर्म की उत्पत्ति, राष्ट्रवाद 
से पुरानी है। शुरूआती दौर में धर्म, 
प्राकृतिक आपदाओं को जानने एवं उनसे 
बचाव के प्रयासों तथा जीवन-पृत्यु के 
रहस्य को तोड़ने तथा समाज में मानवता 
बढ़ाने-संबंधी विषयों पर केंद्रित था, जिसे 
कालांतर में कुटिल एवं स्वार्थी धार्मिक 
नेतृत्वकर्ताओं ने बिना शारीरिक मेहनत 


में ब्रह्म] का वास है, गले में विष्णु का, मुख 
में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और 
रोमकूपों में महर्षिगण, पूँछ में अनन्तनाग, 
खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगादि 
नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य- 
चन्द्र स्थित हैं। सारे भूमंडल में ढूँढ़ने पर 
भी ऐसा कोई देवस्थान या तीर्थ नहीं 
मिलेगा जहाँ हजारों देवी-देवता एकसाथ 
विद्यमान हों। गाय में सभी 33 करोड़ देवी- 
देवताओं का निवास है, तभी हमारे हिन्दू 
समाज में सुबह सबसे पहले गोग्रास 
निकालने की प्रथा है। औरंगजेब के एक 
नायक तैबर से गायों को बचाने के लिए 
पुष्कर में युद्ध हुआ, जिसमें मुगल-सैनिक 
मारे गये तथा मेडिलिया राजपूत बलिदान 
हुए, पर एक भी गाय नहीं कटने दी। आज 
भी इनकी स्मृति में पुष्कर में स्मारक बना 
हुआ है। 

गाय की हर एक चीज गुणकारी एवं 
सर्वोत्तम है। गाय के गोबर को अति शुद्ध 
माना जाता है। प्राचीन समय में घर को 
शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर से घर 
लीपे जाते थे। आज भी दूर-दराज के गाँवों 
में यह कार्य जस-का-तस चल रहा है। 


किए रोटी, कपड़ा और मकान के सुनिश्चित 
प्रबंध, जान पर जोखिम लिए बगैर युद्ध- 
संबंधी सुनिश्चित सुरक्षा के प्रबंध, वंश- 
आधारित सुनिश्चित सामाजिक सम्मानप्राप्ति 
के प्रबंध, ज्ञान एवं शिक्षा पर एकाधिकार 
सुनिश्चित करनेवाले प्रबंधों तथा धर्माधीन 
चिरकालिक राष्ट्रवाद की ओर मोड़ दिया। 
इन कारणों से धर्मों का वर्तमान स्वरूप 
अत्यंत पेचीदा तथा उद्देश्य अत्यंत गूढ़ एवं 
परोक्ष है। लोगों को दिखाने के लिए धर्म के 
अच्छे भाग को ही सामने लाया जाता है 
जबकि धरातल पर स्थिति भयावह है। 
आज धर्म एक व्यापक अध्ययन का 
विषय बन चुका है, इस अध्ययन ने लोगों 
को विश्व के विभिन्‍न धर्माचार्यों द्वारा पहले 
राजनीतिक विश्वविजय, फिर इसके सहारे 
विश्व पर अपने धर्म की स्थापना के कुटिल 
प्रयासों को समझने की व्यापक दृष्टि प्रदान 
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शी को भी घर में शुद्धिकरण के लिए 
छिड़का जाता है तथा इसके सेवन से 
विभिन्‍न प्रकार के उदर-रोगों से मुक्ति 
मिलती है। छोटे शिशु को गाय का दूध 
पिलाने से उसका बौद्धिक विकास तीत्र गति 
से होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है 
कि भारत-जैसे धार्मिक देश की राजधानी 
दिल्ली में वर्षो पहले कानून बना दिया गया 
कि हम गोमाता को अपने घर में नहीं रख 
सकते। जबकि कुत्ते को घर में रखने पर 
कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जिनसे मनुष्य को 
रेबीज नामक भयंकर बीमारी हो जाती है। 
आज गोग्रास के लिए गाय ढूँढ़ने से भी नहीं 
मिलती। 


की और इन प्रयासों के साथ-साथ 
पाखण्ड, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों- 
कुप्रथाओं आदि पर अकाट्य तर्क 
विकसित किए। लोगों ने इन तर्कों के सहारे 
एक दूसरे के मजहबों की कोरी गप्प एवं 
बड़बोलेपन को लगभग समाप्त करते हुए 
उनमें फैले पाखण्ड को अधमरा कर दिया। 
परंतु दुःख का विषय यह है कि लाख तर्कों 
के बाद भी मजहबों की नकारात्मक एवं 
अमानवीय व्याख्याएँ बड़े पैमाने पर फैलाई 
जा रही हैं। 

एक-दूसरे के धर्मों के छिद्रान्वेषण का 
कार्य विगत शताब्दियों में स्वार्थी लोगों ने 
बहुत तेजी से किया है, विस्तारवादी स्वार्थी 
राजनेता, अंतरराष्ट्रीय व्यापारी तथा 
धर्माचार्य इनमें प्रमुख हैं। उनके कृत्यों से 
सभ्यता-संघर्ष, विभिन्‍न देशों की पराधीनता 
एवं विश्वयुद्ध, भीषण मानव संहार तथा 


अभी तक कानून अंधा तो सुना ही था, 
अब लगता है बहरा भी हो गया है जो 
अपने प्राचीन शास्त्रों में लिखी मान्यताओं 
और कर्मकाण्डों को ताक पर रखकर कुछ 
भी कर गुजरने को तैयार है। यह कानून 
हिंदुओं पर प्रत्यक्ष कुठाराघात है। दिल्ली में 
आवासीय क्षेत्रों में गाय-भैंसों को रखने एवं 
पालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, 
जिसके चलते दिल्ली से सभी डेयरियों को 
दिल्ली से बाहर दिल्ली एनसीआर में 
स्थानांतरित कर दिया गया है। जो थोड़ा 
बहुत गौएँ लोगों ने रखी भी हुई हैं, वे 
गैरकानूनी करार दी गई हैं। 

हमारे स्थानीय क्षेत्र शासत्रीनगर में 


परस्पर गहरी वैमनस्यता-जैसे कुफल 
सामने आ रहे हैं। पूर्व में कहा जा चुका है 
कि कोई राष्ट्र तब तक ही मजबूत रहता है 
जब तक उसके नागरिकों में एकता हो तथा 
उनकी सोच एक जैसी हो। दुनिया के 
विभिन्‍न राजाओं, सेनापतियों तथा 
राजनेताओं ने लोगों को एक कर उसका 
समर्थन पाने के अनगिनत तरीके खोजे, 
जैसे- राष्ट्र पप संकट बताना, कुल एवं 
क्षेत्रीय श्रेष्ठठा सिद्ध करने की आवश्यकता, 
विरोधी राष्ट्र को खलनायक बनाना, ईश्वर 
द्वारा विधर्मियों के नाश का कथित आदेश, 
प्रलोभन, राजदण्ड, धर्म पर संकट, आदि। 

आँकड़ों के आधार पर कहा जा 
सकता है कि धर्म पर संकट दिखाकर राष्ट्र 
के लोगों को आसानी से एकता के सूत्र में 
बाँधा जा सकता है। धर्म-आधारित 
सामूहिकता एवं एकता बहुत व्यापक 


श्रीमती सीमा खुराना, जो विगत तीन दशक 
से दूध बेचने का कारोबार कर रही हैं, की 
डेयरी नंगली (दिल्ली बॉर्डर ) स्थानांतरित 
कर दी गई है जो उनके आवास से करीब 
50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। 
सरकार द्वारा हर डेयरी वालों को जगह 
उपलब्ध कराई गई है जिसके बदले 
सरकार उनसे किराया वसूलती है। इसका 
सीधा-सीधा असर आम आदमी पर पड़ 
रहा है। कुछ लोग तो डेयरी के आसपास 
ही दूध बेच देते हैं और कुछ लोग अपने 
आवास-स्थान पर लाकर ही बेच रहे हैं, 
जिससे डेयरी से दूध लाने-ले जाने के भाड़े 
की भरपाई करने के लिए दूध की कीमत 
बढ़ा दी जाती है। पेट्रोल, डीजल का रेट 
बढ़ते ही दूध के दामों में भी वृद्धि कर दी 
जाती है। यहाँ दो मुद्दे हैं : पहला आर्थिक 
और दूसरा धार्मिक। प्राचीन काल में 
चौपाल में पीपल, आँगन में तुलसी और घर 
में गाय का रखना महत्त्व होता था। परन्तु 
अब घरों में गाय का स्थान कुत्ते ने ले लिया 
है। इस परिवर्तनशील और आधुनिक युग में 
महफिल में शराब और घर में कुत्ते का 
महत्त्व बढ़ गया है जो इस आडम्बरिक 
आधुनिक युग में स्टेटस सिंबल' बन गया 
है। यह हमारे देश का कैसा कानून है जो 
हिंदुत्व को ही खो रहा है और पाश्चात्य 
संस्कृति की नकल करता हुआ घर में 
गोमाता को उपेक्षित कर रहा है। 


प्रभाव रखती है; क्योंकि धर्म की विजय के 
लिए तन-मन-धन का त्याग करने से श्रेष्ठता 
का बोध पुष्ट होता है तथा परलोक सुधारने 
की आशा रहती है। इसीलिए सभ्यताओं के 
संघर्ष में 'धर्मजनित राष्ट्रवाद! प्रभावी 
उपकरण साबित हो रहा है। 

उक्त समालोचना से स्पष्ट कि राष्ट्रवाद, 
आदिमानव को सभ्य बनाने की प्रक्रिया में 
संभवतया दबा दी गयी हिंसक प्रवृत्तियाँ 
और अवशेष रह गईं जातिवाद, 
परिवारवाद तथा क्षेत्रवाद की कुण्ठाओं से 
पोषित पौधा है, जिसको धर्म ने संरक्षण 
प्रदान कर विकसित किया। जहाँ धर्म ने 
मनुष्य को सभ्य बनाया, वहीं धर्म के 
कारण सभ्यताओं में संघर्ष भी देखने को 
मिल रहा है। यह दुधारी तलवार की तरह 
है, जो सही से प्रयोग न की जाए तो खुद 
को भी नुकसान पहुँचा सकती है, इसीलिए 
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रु विचारकों ने धर्म को समाज की 
अफीम कहा। व्यावहारिक रूप से अभी 
तक का सच यह है कि समाज के समुचित 
विकास के लिए स्थायी राष्ट्रवाद की 
आवश्यकता है और धर्मप्रेरित राष्ट्रवाद 
प्रायः स्थायी होता है। परंतु धर्म की 
निरंकुशता समाज के लिए पाखण्ड, 
अंधविश्वास, कुरीतियाँ भी साथ लेकर 
आती हैं, इसलिए इनसे मुक्त, धर्मप्रेरित 
राष्ट्रवाद की स्थापना सर्वोत्तम मानी 
जाती है। 
विभिन्‍न राष्ट्रों के लाखों-करोड़ों लोगों 
को वहाँ के धर्मों ने एक जैसा सोचने की 
स्थिति तक पहुँचाया, इस कठिन कार्य के 
लिए धर्म के विभिन्‍न अंगों को समाज में 
सतत रूप में क्रियाशील रहना पड़ता है। 
पुरोहित, धर्मसंस्थाएँ, धार्मिक रीति-रिवाज, 
धार्मिक त्योहार-अनुष्ठान, धर्मग्रंथ, धर्म- 
प्रचारक, धर्म-प्रतीक- इन अंगों में मुख्य 
हैं। सनातन-धर्म के प्रतीकों में गाय, गंगा, 
रामायण, गीता, तुलसी, इत्यादि प्रमुख 
स्थान रखते हैं। 


सभ्यता-संपर्ष, धर्म और राष्ट्रवाद 


अजीबोगरीब व अवैज्ञानिक तर्कों के सहारे 
विश्व के कुछ मजृहब अन्यों को निगलना 
चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया के सभी 
लोग अपने धर्म को छोड़कर हमारे मजहब 
को मानने लगें; क्योंकि यह सबसे अद्यतन 
है, इससे लोगों के बीच झगड़ा-फ़साद नहीं 
होगा, दुनिया के विभिन्‍न देशों के बीच 
झगड़ा-फ़साद रुक जाएगा, हमारे मजहब 
में अमुक अच्छाइयाँ हैं, जो हमें नहीं 
मानेंगे, उन्हें जीवित रहने का अधिकार 
नहीं है, आदि आदि। इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए वे अनेक बातों का आधार लेकर 
लड़ाई-झगड़े पैदा कर मजहबी आधार पर 
सभ्यताओं के संघर्ष को जन्म देते हैं। 
परंतु प्रश्न यह उठता है कि जिन राष्ट्रों 
में लगभग सभी निवासी एक ही मजहब 
को माननेवाले हैं, क्या वहाँ लड़ाई-झगड़े, 
अपराध नहीं होते? तार्किक रूप से क्‍या 
किसी का मजहब पूर्ण वैज्ञानिक है? क्‍या 
कोई मजहब अपनी उस नीति को हटाने के 
लिए तैयार है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं 
मानवीय आधार पर गृुलत साबित हो गई 
हो? यदि कोई “मानव समुदाय' विश्व की 
अन्य मानव-सभ्यताओं से अलग रहना 


चाहता है तो क्या किसी को अधिकार है 
कि वह उन्हें अपने धर्म या अपनी 
अर्थव्यवस्था में जबरदस्ती शामिल करें। 
धर्म-विस्तारवादियों की सोच पर यह प्रश्न 
उठता है कि ईश्वर एक है तो विभिन्‍न 
धर्मग्रंथों में उसके बारे में एक जैसी बातें 
क्यों नहीं ? उसका स्वरूप एक जैसा क्‍यों 
नहीं? वह सभी देशों में एकसाथ एक जैसा 
संदेश क्‍यों नहीं देता? यदि विश्व एक ही 
ईश्वर की रचना है तो भाषा तथा धार्मिक 
मान्यताओं में विरोधाभास क्‍यों? विभिन्‍न 


इन सब बातों के पीछे धार्मिक 
विश्वविजय का सपना होता है और वह 
राष्ट्रवाद को मुख्य उपकरण बनाकर उसे 
पूरा करना चाहते हैं। इस सोच के चलते 
विगत शताब्दी में वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष 
एवं परोक्ष युद्ध के रूप में कई बार सभ्यता- 
संघर्ष देखने को मिला। 'सभ्यताओं का 
संघर्ष! धार्मिक इंसानों की कुंठित सोच की 
पराकाष्ठा कही जा सकती है, इससे जन- 
धन तथा प्राकृतिक संसाधनों की अपार 
हानि होती है। भले ही संघर्ष आरंभ 
करनेवाले के पक्ष में ईश्वर का कथित 
आदेश हो, परंतु इसके परिणाम मानवता 
पर अमिट कलंक छोड़ देते हैं। इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि निरंकुश मजहब 
“मानवता के दुश्मन' सभ्यता-संघर्ष का 
मूल कारण बनता जा रहा है। 


सनातन-धर्म, सभ्यता-संघर्ष तथा 
भारतीय राष्ट्रवाद 


इस विषय के सन्दर्भ में भारतभूमि का 
इतिहास काफ़ी उतार-चढ़ावभरा रहा है। 
सैकड़ों-हजारों सालों तक सुर-असुरों के 
बीच सभ्यता-संघर्ष, फिर सनातन धर्मयुक्त 
खण्डित राजसत्ता, अंधविश्वास-पाखण्ड- 
कुरीतियों तथा अनेकानेक भेदभावों से 
बोझिल समाज में बौद्ध-धर्म की तीत्र 
स्वीकार्यता, चंद्रगुप्त तथा अशोक द्वारा 


धर्माचार्य एक दूसरे की धार्मिक परिपाटियों प्रथम ऐतिहासिक, गैर-पौराणिक तथा 
को झूठा तथा काल्पनिक क्‍यों बताते हैं, विश्व-पटल पर एकीकृत राष्ट्र के रूपवाले 
आदि। भारत की स्थापना, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त 
॥/५७/४/४ ८०७४ 
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हा राष्ट्रीय स्वर्णफकाल, खण्डित राजसत्ता, 
विदेशी आक्रमण, सन्‌ 4000 के आस- 
पास अरबों के धार्मिक दिग्विजय अभियान 
से स्थापित मुगल-राज्य, यूरोपीयों का 
आगमन तथा इनके साथ व्यापारिक- 
धार्मिक संघर्ष करता हुआ भारत 4947 में 
सुस्पष्ट सीमाओं तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के 
रूप में स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 
के शासनकाल के बाद आज तक लगभग 
2000 सालों में 'एक राष्ट्र, एक धर्म' की 
नीति भारतीय सन्दर्भ में टूटते-टूटते रसातल 
में पहुँच गई है और भारत को प्राप्त 
धर्मनिरपेक्षता की स्थिति भी छीन लेने के 
प्रयास सतत जारी हैं। भारत में सभ्यता 
संघर्ष के प्रबल आसार बन-बिगड़ रहे हैं। 
कभी विश्वगुरु, सर्वधर्म समभावी और सोने 
की चिड़िया रहे भारत की ऐसी स्थिति 
क्यों आयी? 
रोचक बात यह है कि विक्रमादित्य के 
बाद भारत में राष्ट्रीय एकीकरण तथा 
राष्ट्रवाद की मूल शक्ति, धर्म तो पूर्ण 
विकसित रूप में मौजूद थी, परंतु इसके 
बावजूद भी राष्ट्र अनेक छोटे-छोटे स्वतंत्र 
देशों/राज्यों में बँट चुका था और 
स्वाधीनताप्राप्ति तक एक नहीं हो सका। 
कहा गया है कि ढूँढ़ने से दुनिया में सब 
कुछ मिल जाता है, सिर्फ अपनी कमी नहीं 
मिलती। यदि रोग का स्थायी इलाज करना 
हो तो उसके मूल कारणों को खोजना ही 
होगा। अपनी वीरता का आड्पम्बरपूर्ण एवं 
अति काल्पनिक आकलन, विरोधी को 
कुछ न समझने की भूल या पुरोहित पदों 
की वृद्धि एवं उसे अनुवांशिक रोजगार 
बनाने के लिए भारत को अनेक छोटे-छोटे 
स्वतंत्र देशों राज्यों में बँटवाने का खेल, 
युद्ध में मारे जाने से बचने के लिए वर्ण- 
धर्म की आड़, वर्ण-विद्वेष, छुआछूत, 
जातीय भेदभाव को अमानवीय स्तर तक 
पहुँचाने के कुत्सित प्रयास या कुछ और। 
जनश्रुति है कि बाबर भारतीयों से युद्ध 
करते-करते निराश हो वापस लौटने का 
मन बना चुका था, एक दिन युद्ध-शिविर में 
सायंकाल को भारतीय सेना के शिविर में 
कई जगह धुआँ उठते देख उसने पूछा तो 
पता लगा कि भारतीय सेना में कई जातियों 
के सैनिक हैं तथा छुआछूत के कारण एक 
दूसरे के पास उठना-बैठना तथा खाना 
पसंद नहीं करते। जगह-जगह से उठता 


व्यावहारिक रूप से अभी तक का 

सचयह है कि समाज के समुचित 
विकास के लिए स्थायी राष्ट्रवाद 

की आवश्यकता है और धर्मप्रेरित 
राष्ट्रवाद प्राय: स्थायी होता है। 

परंतु धर्म की निरंकृशता समाज 
के लिए पाखण्ड, अंधविश्वास, 

कुरीतियाँ भी साथ लेकर आती हैं, 
इसलिए इनसे मुक्त, धर्मप्रेरित 
राष्ट्रवाद की स्थापना सर्वोत्तम 

मानी जाती है। 


हुआ धुआँ उनके अलग-अलग शिविशों में 
बन रहे खाने का है। जलप्लावन/बाढ़- 
जैसी विपत्ति में साँप और नेवला-जैसे 
जानी-दुश्मन बगैर एक-दूसरे को कुछ 
कहे, एक ही लकड़ी/चीज पर तैरते हुए 
चलते रहते हैं। इस संदर्भ में उसे लगा कि 
वे अवश्य जीतेंगे; क्योंकि जो लोग युद्ध- 
जैसे विपत्ति काल में भी ऊँच-नीच रखते 
हैं, वे लंबे समय तक हमारे सामने नहीं 
टिक पाएँगे। उन्हें कूटनीति से हराना बहुत 
आसान होगा। गाय को सामने कर युद्ध 
जीतने के प्रयास भी किए गए। आगे का 
इतिहास तो सर्वविदित है कि किस प्रकार 
विदेशियों ने शासन-सत्ता हासिल करने के 
बाद भारत पर अपना धर्म थोपने की 
कैसी-कैसी चेष्टाएँ कीं। 

चूंकि राष्ट्रवाद और धर्म एक ही सिक्के 
के दो पहलू हैं, इसलिए विक्रमादित्य- 
कालीन राष्ट्रीय सत्ता के बाद अन्य प्रभावी 
सत्ता के अभाव में सनातन-धर्म का 
शुरूआत में परोक्ष तथा बाद में प्रत्यक्ष 
पराभव शुरू हो गया। विदेशी आक्रमणों ने 
भारत की थधर्मपोषित राष्ट्रीयवा को 
चकनाचूर किया, फिर मजबूत राष्ट्र के 
अभाव में सनातन-धर्म छिन्‍न-भिन्‍न हुआ। 
स्वाधीनताप्राप्ति तक भारत ने धर्मातरण को 
सहा, उसके बाद भी इसका खतरा कम 
होता नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से अभी भी 
भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का सर्वथा अभाव 
है। सनातनी समुदाय राष्ट्रीय एकीकरण के 
अनेक प्रयासों के बाद भी कोई स्थायी 
समाधान नहीं निकाल पा रहा है और अपने 


अस्तित्व के बचाव के लिए मजबूरी में 
सभ्यता संघर्ष का एक पक्ष बनना पड़ 
रहा है। 


सनातन राष्ट्रवाद में गाय का अभिदान 


भारत के विभिन्‍न धर्मावलम्बियों के बीच 
बहुलवाद एवं सह-अस्तित्व की भावना 
का जिस तेजी से लोप हो रहा है और 
विगत कुछ दशकों में जिस प्रकार की 
साम्प्रदायिक घटनाएँ घट रही हैं, उससे 
निकट भविष्य में देश को सुनिश्चित रूप से 
सभ्यता संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। 
दुर्भाग्य से भारत में राष्ट्रवाद पूर्ण विकसित 
रूप नहीं प्राप्त कर पाया है, अन्यथा इसमें 
राष्ट्रवाद की ही विजय होती। राष्ट्रवाद की 
मुख्य पोषक शक्ति धार्मिक एकता का 
अभाव एक बड़ी समस्या के रूप में दशकों 
से मौजूद है। इसकी अनुपस्थिति में 
धर्मनिरपेक्षता ने खूब राज किया। 
धर्मनिरपेक्षता तब तक ही ठीक है जब तक 
मजबूत, सामान्य एवं कमजोर धार्मिक 
समुदाय एक दूसरे को स्वीकार करते रहे, 
परंतु यदि कोई वर्ग अन्य को निगलना चाहे 
तब अन्य के लिए धर्मनिरपेक्षता एक प्रकार 
की साक्षात्‌ मृत्यु के समान है। 

सनातनी विगत चार दशकों से इसकी 
आहट सुन रहे हैं और उन्होंने अस्तित्व के 
संघर्ष में अनेक उपाय किये, जिनमें 
ज्यादातर विफल रहे। राष्ट्रवाद के लिए धर्म 
सबसे मजबूत सहयोगी रहा है। परंतु भारत 
के सनातनियों में धार्मिक एकता का भी 
घोर अभाव रहा है। सनातनी किसी भी 
अन्याय पर सामान्यतः न तो आक्रोशित 
होते हैं और न ही एकता का प्रदर्शन करते 
हैं। उन्होंने धार्मिक एकता के लिए भी 
सैकड़ों आल्म्ब बनाए हुए हैं जिससे इनके 
समूहों का आसानी से बँटवारा हो जाता है। 
परंतु गाय के प्रति बढ़ती सर्वस्वीकार्यता ने 
यह कमी काफ़ी हद तक दूर की है। 
इसलिए आज गाय को मात्र एक पशु नहीं 
माना जा सकता। वह पूर्ववर्णित 
अनेकानेक लाभ देनेवाले पशु की सीमा से 
बाहर निकलकर सनातनियों में राष्ट्रीय 
चेतना का विकास करने में सफल सिद्ध हो 
रही है। हिंदीभाषी क्षेत्रों में 
श्रीरामचरितमानस के साथ-साथ तथा 
अहिंदीभाषी क्षेत्रों में गाय स्वतंत्र रूप से 
सनातनियों के बीच सर्वस्वीकार्यता प्राप्त 
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् जा रही है। 
वर्तान में गाय की 
सर्वस्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर को छू 
रही है, इसपर विरोधियों को यह 
चिंता सता रही है कि इक्का-दुक्का 
घटनाओं को छोड़कर सनातनी लंबी 
अवधि से किसी मुद्दे पर एक नहीं 
हुए, परंतु गाय ने उन्हें एक कर दिया 
है। इसलिए विरोधी गाय को मात्र 
एक साधारण पशु सिद्ध करने पर 
तुले रहते हैं। इनके तर्क-कुतर्क 
टी.वी. की बहस, धार्मिक वाद- 
विवाद, फेसबुक तथा निजी पत्र- 
पत्रिकाओं में आते रहते हैं, जिनका 
सार-संक्षेप यह है कि जब आप गाय 
को माँ के समान, देवतुल्य एवं 
पूजनीय मानते हैं तो ऐसा क्यों करते 
हैं कि- 


क्ष गाय को बाँधकर रखना, 
मारना, दुत्कारना, लावारिस 
छोड़ देना। 

छ बीमार लाचार तथा बूढ़ी गायों 
तथा गोवंश को लावारिस छोड़ 
देना या कसाई को बेच देना। 

क ज्यादातर गोमांस-कंपनियाँ सनातनियों 
की ही हैं, गोमांस का निर्यात प्रतिवर्ष 
बढ़ते जाना। 

ह. वेदिक काल के ग्रंथों में गोमांस के 
प्रसंगों पर बहस। 

छ विदेशी नस्ल की गायों को देशी गाय 
की तरह गाय न मानना। 

क सड़कों पर घूम रही गायों के भोजन, 
पानी, गोशाला तथा सुरक्षा की व्यवस्था 
न करना। 

हक मतलब के समय ही गाय को माँ 
मानना, मतलब निकलने के बाद वह 
चाहे कहीं भी भूखी, निराश्रय, लाचार 
घूमती रहे, उसकी कोई परवाह न 
करना। 

क जूठा, बासी या बचा-खुचा भोजन गाय 
के सामने फेंक देना। 

छ गाय में वास करनेवाले 33 करोड़ 
देवी-देवताओं के नाम तथा उनके वास 
स्थान पूछना। गाय के साथ किए 
जानेवाले उपर्युक्त दुर्व्यवहार क्‍या इसमें 
निवास करनेवाले देवी-देवताओं के 
साथ दुर्व्यवहार नहीं माना जाएगा ? 

क गोसेवा के नाम पर पैसे लेकर अपने 


ऊपर या किसी और कार्य में खर्च कर 
लेना। 

क गोमांस-कंपनियों के सनातनी मालिकों 
तथा गाय के साथ दुर्व्यवहार करनेवाले 
लोगों को सामाजिक बहिष्कार-जैसा 
या अन्य कोई दण्ड नहीं दिया जाना। 

क्ष॒ गाय को माँ मानना, परंतु उसके साथ 
संतान-धर्म का पालन न करना। 


वर्तमान में गाय की 

सर्वस्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर को छू 
रही है, इसपर विरोधियों को यह 
चिंता सता रही है कि इक्का-दुक्का 
घटनाओं को छोड़कर सनातनी 
लंबी अवधि से किसी मुद्दे पर एक 
नहीं हुए, परंतु गाय ने उन्हें एक 

कर दिया है। इसलिए विरोधी 
गाय को मात्र एक साधारण पशु 

सिद्ध करने पर तुले रहते हैं। 


गाय को केवल माँ कहना और 
उसके प्रति संतान-धर्म का पालन न 
करना पाखंड एवं जग-हँसाई का 
विषय बन जाता है। यदि सनातन 
प्रेमी उक्त दुर्व्यवस्थाओं को ठीक 
कर पाए, तो विश्व में गाय तथा 
सनातनियों का सम्मान तो बढ़ेगा 
ही, साथ में यह विश्वास भी बढ़ेगा 
कि आप जो कहते हैं, वही करते 
हैं। आपकी कथनी और करनी में 
कोई अंतर नहीं है। 

दुनिया जानती है कि सनातनी 
प्रगतिशील होते हैं, उनमें बुराइयों 
को छोड़ने की इच्छाशक्ति भी बहुत 
तीव्र होती है। सनातनियों में 
आक्रोश के साथ बौद्धिक 
तर्कशीलता भी होती है, इनके सहारे 
वह भविष्य के लिए पुख्ता योजना 
तैयार कर सकते हैं। आशा है कि 
इन गुणों के सहारे वे गाय के संबंध 
। में उठ रही बक्त भ्रांतियों का 
उन्मूलन कर, युक्तियुक्त पक्ष सामने 
लाएंगे। 

सारतः हम कह सकते हैं कि 
गाय बुद्ध और गाँधी की अहिंसक बने रहने 
की अन्तिम सीमा का निर्धारण कर रही है। 
गाय ने सनातनियों की संघर्ष के प्रति 
उदारता की सीमा स्पष्ट करने में सफलता 
प्राप्त की है। गाय के माध्यम से सनातनी 
वह परिस्थिति पहचान पाने में सफल हो 
रहा है जिसमें उत्तरजीविता के लिए उसे 
हिंसक प्रतिरोध शुरू करना आवश्यक है। 
विभिन्न सनातनी मतों, पंथों, परंपराओं, 
सैकड़ों रीति-रिवाजों, अनेकानेक जातियों, 
समुदायोंरूपी मनकों की सनातनी राष्ट्रवाद 
नामक नयी-नयी माला है यह, जिसमें गाय, 
माला के धागे के समान कार्य कर रही है। 
सनातनियों में गाय ने राष्ट्रीय एकता का 
सूत्रपात किया है और वह सनातन राष्ट्रवाद 
का नया प्रतिमान एवं बड़ी सहयोगी बन 
चुकी है। अब देखना होगा कि सनातन 
जनमानस इस उपलब्धि को कितना आगे 
ले जा सकेगा। क्या वह गाय को सनातनी 
अस्मिता के दायरे से निकालकर भारत की 
राष्ट्रीय अस्मिता के पद पर आसीन करा 
पाएगा? 
(लेखक उत्तर प्रदेश के सिंचाई-विभाग में 

सहायक अभिवन्ता हैं।) 
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प्रभुदत्त ब्रह्मचारी (885-990) 
प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी, 
लेखक, सम्पादक तथा 
आध्यात्मिक विभूति थे। 
स्वातन्योत्तर भारत में गोहत्या- 
निषेध आन्दोलन के नेतृत्वकर्ता 
थे। गोहत्या के विरोध में सन्‌ 
966 में दिल्ली में हुए विराट 
जनान्दोलन का उन्होंने नेतृत्व 
किया था। उन्होंने 'गौहत्या 
निरोध समिति' बनाई और 
उसके अध्यक्ष बने। भारत साधु- 
समाज, आर्यसमाज, सनातन 
धर्म, जैन धर्म आदि सभी 
भारतीय धार्मिक समुदायों ने 
इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। 
संसद पर हुये ऐतिहासिक 
प्रदर्शन में देशभर के लाखों 
गोभक्तों ने भाग लिया। इस 
प्रदर्शन में गोली चली और 
सैकड़ों गोभक्त शहीद हुये। इस 
आन्दोलन में चारों शंकराचार्य 
तथा स्वामी करपात्री जी भी जुटे 
थे। ।96 में ब्रह्मचारजी ने 
गोहत्या के प्रश्न को लेकर 80 
दिनों तक भूख-हड़ताल की । 
देश के लाखों लोग उनके साथ 
हो लिये। उन्हीं दिनों ब्रह्चारी जी 
ने अपनी लेखनी से गोरक्षा के 
सन्दर्भ में आरतीय जनसमाज 
और राजनीतिज्ञों की 
मानसिकता को कलमबद्ध 
किया। पाँच दशक पूर्व लिखा 
गया यह संस्मरण आज भी 
आँखें खोलनेवाला है। 


>शंम्पादक 


गोरक्षा : मेरी व्यथा 


छ सन्तप्रवर प्रभुदत्त ब्रहमचारी 


जी वन में इतना सोचने का समय 
पहली ही बार मिला। नहीं तो 
बाल्यकाल से अब तक मेरा 
सम्पूर्ण जीवन संघर्षमय ही व्यतीत हुआ। जिस 
बात की भी धुन लग जाय, उसी के पीछे हाथ 
धोकर पड़ जाना- यही मेरा अब तक कार्य 
रहा है। कभी मैं बिना कुछ किये, बिना व्यस्त 
रहे बैठा हूँ, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। कभी 
ऐसा बीमार भी नहीं पड़ता कि चारपाई पर 
पड़ना पड़े। अब तो यही धुन थी कि जैसे हो 
तैसे, गोरक्षा हो, समस्त देश में अविलम्ब 
कानून से गोरक्षा हो जाय। अब सोचने लगा। 
मान लो कानून बन भी गया, तो सरकार मन 
से कानून तो बनावेगी नहीं, दबाव से 
बनावेगी। उसमें कोई-न-कोई ऐसा छेद रख 
देगी कि गेहत्या ज्यों-की-त्यों होती रहेगी। 
संविधान बनते समय राजेन्द्र बाबू तथा 
टण्डनजी आदि की हार्दिक इच्छा थी कि 
स्वराजप्राप्ति के पहिले दिन ही गोहत्या बन्दी 
का कानून बन जाए, किन्तु नेहरूजी नहीं 
माने। संविधान ने गोहत्या बन्दी कानून को 
स्वीकार किया और हमें आशा थी कि वर्ष-दो 
वर्ष में देश से सदा के लिये गोहत्या बन्द हो 
जायगी। सभी यही सोचते थे। मध्यप्रदेश ने 
स्वराज होने के पश्चात्‌ तुरन्त ही समस्त गोवंश 
हत्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। 
हमारे कान तो तब खड़े हुए जब नेहरूजी 


ने कहा- “संविधान की मंशा सम्पूर्ण गोवंश 
के वध पर प्रतिबन्ध लगाने की नहीं है। वह 
तो उपयोगी पशुओं का वध रोकता है। उसे भी 
भारत सरकार नहीं बनायेगी। प्रान्तीय सरकार 
चाहें तो क़ानून बना सकती हैं।'' 

तब हमने यह सोचा कि चलो, प्रत्येक 
प्रान्त में सत्याग्रह करेंगे। मन्त्रीगण प्रायः सर्वत्र 
हिंदू हैं। हिंदू कोई कैसा भी क्यों न हो, गोहत्या 
के विरोध में न जावेगा। यही सोचकर हमने 
लखनऊ में सत्याग्रह किया और वहाँ भी मध्य 
प्रान्‍्त की भाँति, बछड़ा, बछड़ी, बैल, सांड़ 


; गोवंश के वध पर प्रतिबन्ध का 
कानून पास हो गया, तब तो नेहरूजी बड़े 
नाराज हो गये। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय 
बाबू सम्पूर्णानन्दजी की उन्होंने कानून बनाने 
पर बड़ी आलोचना की। 

जब हमने बिहार में सत्याग्रह किया 
और वहाँ भी तुरन्त कानून बनाकर मुझे 
कारावास से मुक्त कर दिया, तो हमने समझा 
वहाँ भी मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश की भाँति 
कानून बना होगा। किन्तु हमें पीछे पता चला 
कि वहाँ भारत सरकार के दबाव से बहुत 
ही लँगड़ा क़ानून बना। उसमें भी हत्यारे पर 
मुकदमा पुलिस न चलावेगी, दूसरे लोग 
चाहें तो चला सकते हैं। 

फिर कसाइयों ने सर्वोच्च न्यायालय में 
अपील कर दी, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय 
दिया संविधान के अनुसार गौ, बछड़े- 
बछड़ियों पर प्रान्तीय सरकारें प्रतिबन्ध लगा 
सकती हैं, किन्तु अनुपयोगी बैलों और 
साँड़ों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती। उनका 
वध तो चालू रहेगा। लीजिये साहब, सब 
गुड़-गोबर हो गया, हमारे यहाँ कहावत है, 
““बिना इच्छा के मार-पीटकर महरे पर बिठा 
भी दो होकर तो नहीं दिवा लोगे।'' 

जब वर्तमान सरकार हृदय से गोवध के 
पक्ष में हैं, तो क़ानून बन जाने पर भी इसका 
पालन तो सरकार ही करावेगी। आज शारदा 
विवाह विधि रहने पर भी करोड़ों छोटी 
अवस्था के लड़के-लड़कियों के खुल्लम- 
खुल्ला विवाह हो रहे हैं। सरकार न चाहेगी, 
वह उदासीन बनी रहेगी, तो केवल कानून 
बनने से भी हमारा प्रयोजन तो सिद्ध न 
होगा। 

रही जनता की बात। आज से 25-30 
वर्ष पूर्व तो एक भी हिंदू ऐसा नही था जो 
वध का समर्थन कर सके। एक बार किसी 
ने पं. मोतीलाल नेहरूजी से पूछा था- 
“आप मांस तो खाते ही हैं। गोमांस खाने में 
हे हानि, क्या आप भी गोमांस खा सकते 

व 

उन्होंने उत्तर दिया था- “'मैं गोमांस तो 
खा नहीं सकता। हाँ जो गोमांस खाते हैं, 
उनके मांस को खा सकता हूँ।'! 

इस उत्तर में कितनी वेदना है, गौ के 
प्रति कितना अटूट आदर है। मेरे सामने ही 
संसारभर का एक भी हिंदू ऐसा नहीं था जो 
गोमांस से घृणा न करता हो। किसी ने कह 
दिया- “पं. जवाहरलाल नेहरू विदेशों में 


गोमांस खाते हैं। इस बात का हमारे किसी 
कार्यकर्ता ने सार्वजनिक सभा में उल्लेख कर 
दिया। जब हमारे गोहत्या निरोध समिति का 
शिष्टमण्डल प्रयाग के आनन्द भवन में पं. 
जवाहरलाल नेहरूजी से मिलने गया, तब 
उन्होंने छूटते ही यह बात कही कि 
आपलोग तो इस बात का प्रचार करते हैं कि 
मैं मांस खाता हूँ।'' 

इस पर रज्जू भैया ने कहा- “हम तो 
प्रचार नहीं करते कि आप खाते हैं। हाँ कुछ 
लोग सन्देह करते हैं सो आप नहीं खाते तो 
इसका खण्डन कर दें।' 

इससे भी यही प्रतीत होता था कि 
नेहरूजी भी गोमांस खाने के पक्ष में तब 
खुलकर नहीं कहते थे। किन्तु आज वह 
भावना लुप्त हो गयी। बहुत-से हिंदू- 
नामधारी साम्यवादी, कम्युनिष्ट खुल्लम- 
खुल्ला लोकसभा में स्पष्ट कहने का साहस 
करते हैं, हम गोमांस खाते हैं, जिसे जो 
करना हो कर ले। जो हिंदू नहीं भी खाते, वे 
मुसलमानों को प्रसन्‍न करने को खाने का 
समर्थन करते हैं। एक प्रकार से अधिकांश 
लोगों की गोमांस के प्रति जैसी कठोर घृणा 
थी, वह अब प्रायः जाती रही। पहिले गो- 
गुहार के नाम से कोई भी पुकार कर देता, 
लाखों हिंदू सब काम छोड़कर मरने को 
तैयार हो जाते थे। सैकड़ों स्थानों पर गौ के 
नाम से झगड़े हुए। अनेक लोगों को 
फॉँसियाँ, काला पानी और आजन्म कैद की 
सजायें हुईं। हमारे यहाँ झूँसी में गौ के नाम 
से बड़ा भारी दंगा हुआ। बहुत-से आदमी 
मारे गये। बहुतों को फाँसी हुई जो 


& कि जज 
मालवीयजी ने पूरी शक्ति लगाकर लाखों 
रुपये व्यय करके छुड़वाये। कटारपुर आदि 
सैकड़ों स्थानों में दंगे हुए। अब सर्वसधारण 
में भी वैसी भावना नहीं रही। कोई भी वध 
कर रहा हो, तो आँख बचाकर निकल जाते 
हैं, कौन झगड़ों में पड़े। 

ये जो धनिक व्यापारी हैं, ये पहिले 
गौरक्षा के प्रबल पक्षपाती थे। गौ के लिये 
सर्वस्व बलिदान करने को उद्यत रहते थे। 
अब धनिकों में भी वैसी भावना नहीं रही। 
हिंदू-धनिक गौहत्या करनेवाले कसाइयों को 
ब्याज पर रुपये देते हैं। अपने शीतगृहों में 
गोमांस रखते हैं। गर्भवती गौ के पेट को 
चीरकर गर्भस्थ बच्चे के कोमल चर्म के 
गोसल्लों की, जीवित गौ के चर्म का, उन चर्म 
से बने जूते, बैग, चप्पल, आदि का व्यापार 
करते हैं, और हम जब गोरक्षा समिति के 
लिये चन्दा मांगने जाते हैं, तो हमें भी सौ- 
पचास रुपये दे देते हैं। ऐसी भावनावाले 
धनिक व्यापारियों के बल पर गोरक्षा कैसे हो 
सकती है? 

पहिले जनता अपनी रुचि से धार्मिक 
और आर्थिक भावना से प्रेरित होकर गौओं 
का पालन करती थी। गौ हमारे जीवन की 
रीढ़ थी। गौ के बिना पहिले हमारा कोई 
काम चलता ही नहीं था। जीवनोपयोगी 
इतने कामों के लिये गौ की आवश्यकता 
होती थी : 

4. धार्मिक कार्यों के लिये। जातकर्म- 
संस्कार से लेकर मृतक-संस्कार तक 
सभी में गोदान होता था। गोदान के बिना 
कोई धार्मिक कार्य सम्पन्न ही नहीं होता 


हि दी कोर /नवम्बर, 207 


(३ ७ ७ कप ७ स्‍ * 
था। पञ्चामृत के बिना पूजा ही नहीं 
होती थी। आज प्रायः सभी संस्कार नष्ट 
हो गये। पूजा की भी लकीर पीटी जाती 
है। गौदान कौन करता है। कोई-कोई 
करते भी हैं तो सवा रुपया, सवा पाँच 
आना या पाँच पैसा देकर ही गोदान की 
परम्परा को निभा लेते हैं। अतः धार्मिक 
कार्य भी गौ के बिना चल जाते हैं। 

. आयुर्वेदिक औषधियों के लिये गौ की 
अत्यन्त आवश्यकता होती थी; क्योंकि 
वैद्यक के सिद्धान्तानुसार घृत, दूध से 
केवल गौदूध और दधि से केवल गौ 
का ही दधि लिया जाता है। गोबर और 
गोमूत्र का भी औषधियों के स्थान में 
ऐलोपैथिक औषधियों से काम चलाने 
लगे हैं, जिसमें गौ की इन वस्तुओं की 
आवश्यकता नहीं। अतः चिकित्सा का 
काम भी गौ के बिना चल ही रहा है। 

3. पहिले गौ के घृत, दूध, दही, खोआ, 

रबड़ी तथा अन्यान्य खाने की मिठाइयों 
के लिये आवश्यकता होती थी। अब 
घृत के लिये तो धनिक व्यापारियों ने 
इतनी भारी-भारी करोड़ों रुपयों की भैंस 
बना रखी है जो न घास-भूसा खाती है 
न दाना-चारा। दूध के स्थान पर वह 
निरन्तर घृत ही उगलती रहती है। अतः 
गौघृत की आवश्यकता को डालडा पूरा 
कर रहा है। दूध-दही भी बनावटी चल 
गया है। उसकी पूर्ति सूखे चूर्ण से बनी 
चाय कर रही है। अतः भोजन-सामग्री 
भी गौ के बिन चल सकती है। 

4. गौ की चौथी आवश्यकता बैलों के 


>> 


लिये होती थी। (4) बैलों से खेत जोते 
जाते थे। (2) पुरवट से पानी निकाला 
जाता था। (3) बैलों की गाड़ियाँ 
सवारी तथा माल ढोने के काम में आती 
थी। (4) बैलों से ही अन्नों की दायें 
चलायी जाती थीं। अब खेत जोतने को 
ट्रैक्टर आ गये। पानी निकालने को 
ट्यूबवेल लग गये। सवारी और माल 
ढोने को मोटर, ट्रक, ठेले, बसें हो 
गयीं। दायें चलाने अन्न निकालने को 
भाँति-भाँति की मशीनें हो गयीं। बैलों 
के बिना भी खेती हो सकती है, हो रही 
है, अब तो कुछ थोड़े-बहुत बैल 
दिखाई भी देते हैं। हमारी सरकार जिस 
तेजी से किसानों के यहाँ मशीनीकरण 
का प्रचार-प्रसार कर रही है, यदि ऐसा 
ही प्रचार बना रहा, तो बैल देखने को 
भी न मिलेगा। 

5. गौ-बैलों की आवश्यकता खाद के 
लिये होती थी। चाहे कैसे भी अनुपयोगी 
गाय अथवा बैल हो, वे सब गोबर की 
खाद तो देते ही थे। आज उसकी भी 
आवश्यकता नहीं। सर्वत्र अरबों रुपये 
लगाकर रासायनिक खाद बनाने के 
कारखाने लग रहे हैं, किसानों को 
हठपूर्वक वही खाद दी जा रही है, 
बताते हैं इससे उत्पादन दुगुना, चौगुना, 
दशगुना बढ़ जाता है। लोग तो सर्वप्रथम 
लाभ देखते हैं, अतः गौ की खाद के 
बिना भी काम चल ही जाता है, चल 
ही रहा है। 
जब ऐसी बात है, तो किसान गौ क्‍यों 

रखने लगा? वह तो वही काम करता है, 

जिससे उसे अधिक लाभ हो। अतः उसने 
गौओं को रखना बन्द कर दिया है। 
अधिक-से-अधिक के लिये वह भैंस 
पालता है। गौ का आश्रय वो किसान ही था। 
कृषि और गोरक्षा का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है। जब किसान ने ही गौ को अपने यहाँ से 
निकाल दिया, तो वह कहाँ रहेगी। 

हाँ अब गौ की एक आवश्यकता रही। 
अक्षत-चावल से पूजा करने की। सो पूजा 
करनेवाले भी कितने हैं। जो हैं भी, वे अक्षत 
ही छोड़ना जानते हैं, उसके आगे घास 
डालना नहीं चाहते, मैंने सुना 30 गौएँ कटने 
कलकत्ते जा रही है। मैं जाकर उन्हें 
कसाइयों से जैसे बना, तैसे छुड़ा लाया। उन 
दिनों यमुना किनारे गौ घाट पर हमारा उत्सव 


चल रहा था। मैं सोचता था, मैंने बड़ा भारी 
पराक्रम किया है, गोभक्त जनता सुनेगी तो 
मेरी प्रशंसा करेगी। हमारे उत्सवों में सहस्र- 
सहस्त्र नर-नारी आते हैं। एक-एक पैसा भी 
देंगे तो इनका पेट भर जायगा। पुरुषोत्तम 
मास का महीनेभर का उत्सव है, महीनेभर 
यही रखेंगे। कैसी सुन्दर-सुन्दर गौएँ हैं। 

ऐ महाराज! आप सत्य मानिये, 
प्रातःकाल मैंने देखा त्रिवेणी स्नान करके 
स्त्रियाँ आवें, घण्टे में से तनिक जल फेंक 
दें। चार अक्षत्‌ चढ़ा दें, तीन दिन यही दशा 
रही। किसी ने एक मुट्ठी घास लाकर नहीं 
दी। सब यही कहते- ““ब्रह्मचारीजी ने बड़ा 
अच्छा काम किया, छुड़ा लाये, नहीं तो कट 
जाती। बड़ा पुण्य का काम है।” पर उस 
पुण्य में वे सम्मिलित होना नहीं चाहती थीं। 
गोएँ बड़ी सुन्दर-सुन्दर दुधारु युवती थीं, 
बहुत-सी गर्भवती थीं। एक तो जिस दिन 
लाये, उसी दिन व्याई पड़ी। उसका नाम 
हमने रखा वत्सला। चार अक्षतों से गौ 
कितने दिन जीवित रहती। तब मैं उन्हें झुँसी 
आश्रम में ले आया, जहाँ किसी प्रकार 
उनका पालन करते रहे। ऐसे पूजा करनेवाले 
गौओं को कसाइयों के हाथों से कैसे बचा 
सकते हैं ? 

हमारी वर्तमान सरकार आँख मींचकर 
पश्चिमीय देशों का अनुकरण कर रही है। 
उसकी समस्त पञ्चववर्षीय योजना गौ के 
विरुद्ध है। वह सब काम बिजली और यत्त्रों 
से ही कराकर देश को समृद्धशाली बनाने 
का स्वप्र देख रही है। अरबों-खरबों रुपये 
ऋण लेकर स्थान-स्थान से भीख माँग- 
माँगकर यह देश पर ऋण लाद रही है। 
इसके यहाँ गौ का कोई स्थान ही नहीं। धर्म 
का कोई स्थान ही नहीं। इस प्रकार से हम 
गोरक्षा की आशा कैसे कर सकते है ?'' 

हम मर भी जायें, तो सरकार के कानों 
में जूँ भी न रेंगेगी। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
मर गये, कुछ नहीं हुआ। अनशन के भय से 
प्रान्तों को तो पृथक कर सकती है, किन्तु 
अनशन के भय से यह सरकार गेहत्या बन्द 
कर दे, यह कठिन है। क्योंकि इसकी समस्त 
कार्य-प्रणाली, वैचारिक शक्ति, कार्य-पद्धति 
पाश्चात्य ढंग की है। जिन देशों से यह दबी 
है, जिनकी ऋणिया है, उनमें से एक भी देश 
गोरक्षा के कानून बनाने के पक्ष में नहीं है, 
उनके भय से भला यह कानून बनावेगी ? 
हमारे मरने से उन्हें प्रसन्‍नता ही होगी। 


दी कोर |नवम्बर, 207 


हिंदू-संस्कृति और गो-रक्षा 


अंग्रेजो ने भी इस प्राचीन संस्कृति को नष्ट करने के लिये विदेशों मे चर्बी और चमड़े. 
आदिकानिर्यातबढ़ाकर गेहत्या को प्रोत्साहन दिया। पश्चिमीय सभ्यता तथा उसकी ' 
प्रचारिका अंग्रेजी शिक्षा द्वारा हिंदुओं मे भी, जो संस्कृति के प्रभाव से गाय के एक . 
रोम का कटना भी पाप समझते थे, जो गोरक्षा अपना परम कर्तव्य मानते हुए . 
सर्वस्वदेने तक को तैयार होते थे, इतना परिवर्तनहुंआ कि आज उन में से कितनों 
ने गोवध का खुला प्रचार करके गोरक्षा को देश के लिये हानिकारक बतलानें का . 


ब लाला हरद्देवसहाय 


द स्कृति स्वाभाविक 'गुण है, यह: 
शिक्षाप्रचार यां प्रयत्न से उत्पन्न नहीं 
होती। जिस तरह अग्नि का गुण 

उष्णता, जल का शीतलता तथा पृथिवी का 
गुरुता है, उसी प्रकार गोरक्षा हिंदू का 
स्वाभाविक गुण है। हिंदू-संस्कृति- को 
“| जानने का मुख्य आधार गोरक्षा है। जो 
लोग गोरक्षा को मुख्य कर्तव्य मानते हैं, वे 
ही हिंदू हैं। जैन, सिख आदि (जो हिंदू- 


धर्म की ही शाखा-विशेष हैं) ही नहीं, . 


आर्यसमाजी, सनांतनधर्मी,' विष्णोई - तथा 
देश के भिन्‍न+भिर््न -भागो में बसनेवाले 
सभी हिंदुओ के आचार-व्यवहार, रहन- 
| सहन, .जन्म-मरण, विवाह आदि के कृत्य 

अलग-अलग ही. हैं। कितनी ही बातों में 


उनका परस्पर विरोध भी रहता है। पर , 


गोरक्षा के बारे में सब- एकमत हैं। आर्य 
| खमाज के प्रव॑र्तक स्वामी. दयानन्द सस्व॑ती, 
जो रूढ़िवाद को नहीं मानते, सुधारक कहे 


जाते हैं, उन्होंने. गोवंश' के महत्त्व को . 


बंतलाने के लिये “गोकरुणानिधि' पुस्तक 


_ का आदेश दिया। 
*.  «जैन-धर्मावलम्बी वेदों तथा हिंदुओं के 
| अन्य ग्रन्थों और उनमें लिखे संस्कारों को 


+ महत्त्व नहीं देते, पर प्राचीन' समय में जैन - 


 धर्मावलम्बी अपनी सम्पत्ति की गणना 


| 'गोवंश की संख्या पर करते थे। ब्रज और 


>गोेक़्ुल उसके आधार थे। राजगृह के 
महाशतक तथा काशी-के चूरन पिता के 


ै लिखी तथा एक गाय से हजारों मनुष्यों के .. 
| भोजन- का हिसाब बताते--- हुए 
| “गोकुष्यादिरक्षिणी सभाएँ' स्थापित करने, 


पास |स् अस्सी-अस्सी हजार गायें थीं। गोहत्या '* 


समर्थन तक किया। 


तथा गोभक्षण के सम्बन्ध से होनेबाले पाप 
- के बाबत महावीर स्वामीजी ने उज्िय के 
कष्टों की कथा लिखी है। 
श्रीहरिविजयसूरिजी ने अकबर बादशाह से 
कहकर गोहत्या .बन्द 'करवायीं। हरियाणा, 
वोगड़ तथा युक्तप्रान्‍्त के कुछ जिलों में 
रहनेवाले विष्णोई, जो चोंटी नहीं रखते, 
भूमि मे गाड़े जाते हैं, पर गोरक्षा परम धर्म 
मानते हैं। इनके गुरु श्रीजम्भेश्वर महाराज ने 
ग्वाला बनकर गायों को चराया था। सिखों 


के . पूज्यः धर्मशाख्री. भाई गुरुदासजी ने 


पज्चंगव्य को पवित्र और गेहत्या को 
पातक माना है। 


गोबर गोमूत्र परमपवित्र भये। धर 
(कवित्त 204) 
वामण गाय बंस घातक करारे॥ 
| (वार 24, पोंडी 46) 
श्रीमुख से प्रंभु-प्रार्थना में: कहा है- 
यही. देह आज्ञा तुर्क को खपाऊँ। 
गोंघात का दुःख जगत से हटाऊँ॥ 
आस पूर्ण करो तुम हमारी। 
मिटे कष्ट गोअन, छटे खेद भारी॥ 
गुरु नानकदेवजी ने स्वयं गायों की 
सेवा करके गोरक्षा के आदर्श की शिक्षा दी। 
श्री: ॥08 “गुरु रामसिंहजी को गुरु 
माननेवाले नामधारी सिखों ने तो अंग्रेजी 


0. 


का _ “दोनों को बड़ा महत्त्व दिया गंया है। राजा/ 


बैड: 


राज्य के बुरे समय में भी गोरक्षा के लिये... के 
. « बड़ा त्याग किया। कितने ही फॉँसी चढ़े 


जेल-मये। 
संस्कृति तथा- साहित्य - का* औँधार- 


“आधेयसम्बन्ध.है। हमोरे प्राचीन ग्रन्थ गो < 
:. राजनीतिंक महत्त्वः भी दिया। किसी जाति 
को शेषप्रांय करने के लिये उसकी संस्कृति" 


महिमा से भरे यड़े हैं। ब्राह्मण तथा गौं- 


गाय के बराबर 
च्यवन ने गाय के 


नहुष- से पल जहर 
स्वीकार करके 


* महत्त्व को हक 3 2 तथा संसार के सब पंदार्थ 


उपयोगिता के बाबत भी बहुत कुछ-वर्णन _ 
है। पारस्करगृहायूत्र के तीसरे . 
: _ काण्ड की नर्वी: कण्डिका-में अच्छे तथा 
“ ““जुरेसॉड़ों के लक्षण लिखे हैं-। ब्रह्मवैवर्त, 
अग्नि, भविष्य, पद्म, मत्स्य आदि पुराणों में * 
गायों के इलांज, गो-दुग्धादि के गुण स्थान- 


है ४ 


मिलता 


से अधिक 
गीरक्षा के लिए अपना शरीर तक देने को 


तैयार हुए। पूर्णकलां-अवतार. भगवान्‌ ... 
श्रीकृष्ण , नें स्वयं गीचारण करके हमारे - 
यिय गोसेंबा का आदर्श रखा। हमारे 


में गोवंश के महत्त्व का ही. नहीं 


- स्थान पर दिए.हैं। 


धनं च गोधनं धान्य॑ स्वर्णादयो वृथेव 


हि कहकर गोवंश को हमारे अर्थशास्त्र का : 


मुख्य आधार बतलाया गया है। गोवंश से 


- : “: हमारा संस्कृतिक सम्बन्ध ही.नहीं; आर्थिक , 
' व्यवस्था, शारीरिक स्वास्थ्य का आधार> 


। चक्रवर्ती राजा दिलीप 24 


आवश्यकता समझी गयी.। बाबर बादशाह 
. ने तो गोवंश को राज्य के स्थायी रखने का 


मुख्य साधन: जानते हुए अपने पुत्र हमायूँ 
को .गोरक्षा की विशेष आज्ञा देकर 


को नष्टे करना जरूरी है। हिंदू-संस्कृति का 


_नाश करने के लिये रावण ने अपने 


शों द्वारा गायों तथा ब्राह्मणों को नष्ट 
का यत्र किया था। गोस्वामी 


कर 


परन्तु हिंदू अपनी प्राचीन आर्य: 
संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, तो 
गोरक्षा करनी होगी। आज देश पर 
अंग्रेजों तथा मुसलमानों का शासन 


.. नहीं, फिर भी प्रतिदिन हजारों गायों 


की हत्या होती है। कलकत्ता, बम्बई, . 
. मद्रास-जैसे बड़े नगर देश के उत्तम 


गोधन की वधभूमि बने हुए हैं। आज - यई है 


जनता का राज्य है। इन बड़े-बड़े 


: शहरों के लोगों को चाहिये कि अपनी 


संस्कृति की रक्षा के लिये जनतंत्र के 
वैध उपायों द्वारा गोहत्या बन्द कराने 
की पूरी-पूरी कोशिश करें। जब तक 
गोहत्या बन्द न होगी, तब तक हिंदू- 
संस्कृति की रक्षा न होगी। 


. मुसलमानों का शासन नहीं, फिर 


* देश के उत्तम गोधन की वधभूमि बने 


- उपायों द्वारा गोहत्या बन्द 2०७ 


चमड़े आदि का निर्यात बढ़ाकर गोहत्याँ | हर 
को प्रोत्साहन दिया। पश्चिमीय 8 तथा+ 
उसकी प्रचारिका अंग्रेजी शिक्षा द्वारा. 

हिंदुओं मे भी, जो संस्कृति 


हुए सर्वस्व देने. तक को तैंयार होते 
इतना परिवर्तन हुआ कि आज उनमें 
कितनों ने गोहत्या'का खुला के व 
गेरक्षा. को देंश के. लिये 


मैकाले के शब्दों में, नथ्प्राय 


उनके हृदय और मस्तिष्क: 
बन गये !। इसीलिये आज अपनी सरब 


हिंदू अपनी प्राचीन आर्य:संस्कृति | 
रक्षा करना चाहते हैं) तो. गोरक्षा 
होगी। आज देश पर अंग्रेजों” 


प्रतिदिन हजारों गायों की हत्या होती है। |... 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास-जैसे बढ़े नगर 


हैं। आज जनता का राज्य है। इन बड़े 
शहरों के लोगों को चाहिये कि अप: 
संस्कृति की रक्षा के लिये जनंतत॑त्र के 


पूरी कोशिश करें। जब ज़्क गोहत्य 
होगी, तब तक हिंदू-संस्कृति की रक्षा 
होगी। चमड़े हड्डी की. बढ़ी हुई 
खपत, नकली आया गोवंश का हांस 
तथा विनाश करनेवाले कारणों को रोकने 
पर भी पूरा ध्यान देना आवश्यक है। देश | है 
का बड़ा दुर्भाग्य है कि चमड़े का निर्यात |: 4; 
बढ़ाने के .लिये प्रान्तीय सरकारों से यह 2५ 


परँ लगे हुए प्रतिबन्ध को हटा 
संस्कृति तथा गीरक्षा 


क्या प्राचीन भारत में गोमांस खाया जाता था? 


# गुंजन अग्रवाल 


उींक राजनेताओं, मीडिया और | 
कुछ तथाकथित विद्वानों द्वारा यह 


चर्चा ज़ोर-शोर से चलाई रही है 
कि “वेदों में गोहत्या की छूट है” और प्राचीन 
काल में ब्राह्मण एवं ऋषि लोग गोमांस खाते- 
खिलाते थे'। उक्त राजनेताओं, मीडिया और 
विद्वानों को यह जानना अनिवार्य हो जाता है 
कि इस दुष्प्रचार की पृष्ठभित्ति क्या है। 
भारतीय संस्कृति और परंपरा किसी भी 
रूप में पशु-हत्या को मान्यता नहीं देती। 
किसी भी बैदिक ग्रन्थ, यथा- वेद 
(मंत्रसंहिता+ब्राह्मण+ आरण्यक+उपनिषद्‌ ), 
उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और 
स्थापत्यवेद ), वेदांग (शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त) और 
उपांग (स्मृतियाँ, दर्शन और पुराणेतिहास) में 
कहीं एक पंक्ति में भी पशु-हत्या का समर्थन 
नहीं किया गया है, अपितु पशु-हत्या का घोर 
प्रतिवाद ही किया गया है। फाहियान ने लिखा 
है कि भारत में पशु-हत्या नहीं होती है और 
यहाँ तक कि यहाँ लहसुन-प्याज भी नहीं 
खाया जाता है। 
बंग-क्षेत्र में नास्तिक (चार्वाक अथवा 
लोकायत) दर्शन (जिसमे मत्स्य, मांस, 
मदिरा, मुद्रा और मैथुन- ये पञ्च 'म'कार 
लोकप्रिय हैं) के अनुयायियों ने और 


चोल्जासे » 
खंगा 
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तन्त्रप्रधान वज्यानी बौद्धों ने अर्वाचीन तंत्र- 
ग्रंथों में मांस-भक्षण और अपनी विकृत 
कामवासना को प्रमुखता से स्थान दिया 
(तंत्र-सम्बन्धी अर्वाचीन शाक्त ग्रंथों में इसे 
प्रमुखता से स्थान दिया गया) और वैदिक 
ग्रंथों में भी मांस-भक्षण-सम्बन्धी मंत्र और 
श्लोक प्रक्षिप्त करने से बाज नहीं आये। 
इसका परिणाम यह हुआ कि विकृत किए 
गए उन ग्रंथों के प्रचार के कुछ समय बाद 
भोले-भाले हिंदुओं को लगा कि हमरे ग्रंथों 
में पशु-बलि का आदेश दिया गया है और वे 
पशु-बलि देने लगे। 

लेकिन इसके बाद भी यह जानना 
आवश्यक है कि हमारे यहाँ गो की हत्या 
करना सदैव निषिद्ध रहा और उसे ब्रह्महत्या 
के समान पातक माना गया। यूरोपीय 
शासनकाल में जब भारतीय सैनिकों को यह 
पता चला कि कारतूसों में गाय की चर्बी का 
प्रयोग होता है, तब सन्‌ 857 में सेना में 
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विद्रोह हो गया। तब अंग्रेजों ने विद्रोह को 
दबाने के साथ ही यह झूठा प्रचार किया कि 
प्राचीन भारत के ऋषि-मुनि-ब्राह्मण गोमांस 
खाते-खिलाते थे। उन्होंने बंगाल के वैष्णव 
परिवार के एक युवक राजा राजेद्रलाल मित्र 
(१824-4894) को प्रेरित करके उसके 
माध्यम से “बीफ इन एंशियंट इण्डिया! 
शीर्षक लेख लिखवाया, जो 'जूर्नल ऑफ़ 
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल' में सन्‌ 
१872 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। 

इसके चार वर्ष बाद कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी द्वारा राजेन्द्रछाल मित्र को 
“डॉक्टर ऑफ़ लॉ” की उपाधि दी गयी। फिर 
इसी युवक द्वारा रचित 'इण्डो आर्यन' नामक 
ग्रन्थ (दो खण्डों में) कलकत्ता की डब्ल्यू. 
न्यूमेन एण्ड कं. ने सन्‌ 884 में प्रकाशित 
किया। इस अंग्रेज़ी ग्रन्थ के पहले खण्ड के 
अध्याय 6 के रूप में उपर्युक्त शीर्षक लेख 
समाविष्ट कर दिया गया। 

इसके साथ ही यूरोपीय 
प्राच्यविदों का एक बड़ा वर्ग 
वैदिक ग्रंथों में मांस और 
गोमांस-भक्षण के सन्दर्भ 
खोजने और उससे भारतीयों 
को बर्बर सिद्ध करने में लगा। 
अनेक वैदिक ग्रंथों का 
“अनुवाद' यही सिद्ध करने के 
लिए किया गया कि भारतीय 
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ग् बर्बर थे। इनका उद्देश्य था-पाणिनि 
एवं कात्यायन-जैसे महान्‌ भारतीय 
वैयाकरणों की वास्तविक जानकारी एवं 
सरल नियमों को छिपाकर मांसभक्षण को 
प्रमुखता से जनता के सामने रखना और 
सनातन धर्मशास्त्रों का जहाँ-तहाँ विपरीत एवं 
गुलत अर्थ लगाकर आर्य सभ्यता-संस्कृति 
को निम्न कोटि का सिद्ध करके बदनाम 
करना। इसके लिए. अल्ब्रेट वेबर और 
बोह्तलिंक द्वारा भाषाविज्ञान के मिथ्या एवं 
काल्पनिक आधार पर एक संस्कृत-कोश 
(संस्कृत वार्टरबुश ) की भी रचना की गयी। 
फ्रेडरिक मैक्समूलर ने तो अपने पत्रों में 
इसकी घोषणा भी कर डाली कि मेरे द्वारा 
किया गया वेदों का अनुवाद भारत के 
इतिहास पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। इतिहास 
के अनेक ग्रन्थ इसकी पुष्टि करने छगे कि 
हिंदू लोग मांस खाते-खिलाते थे और गोमांस 
भी खाते-खिलाते थे, यज्ञ में मांस और 
गोमांस की आहुति दी जाती थी। ऐसे कुछ 
प्रमुख घृणित साहित्यों के नाम दिए जा रहे हैं 


छ  इण्डो-आर्यन्स', राजा राजेन्रलाल 
मित्र, प्रथम प्रकाशन 872; 4884 में 
पुस्तकाकार प्रकाशन। स्मरणीय : इसी 


रामशरण शर्मा 


पुस्तक का पुनर्प्रकाशन सन्‌ 4926 में 
एक तथाकथित स्वामी भूमानन्द के द्वारा 
हुआ था। 4967 में गोरक्षा-आन्दोलन 
के समय इसकी अनेक प्रतियाँ गोहिंसकों 
द्वारा निःशुल्क बांटी गई थीं। 

क द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र', 
महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे, 
भाण्डाकर ओरियंटल रिसर्च 
इस्टीट्यूट, पूना द्वारा प्रकाशित। इसका 
हिंदी अनुवाद “धर्मशास्त्र का इतिहास' 
शीर्षक से उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान, 
लखनऊ ने किया है। इसके तहत 
कोलकाता में गोमांसभक्षी क्लब की 
स्थापना की गई थी। 

छ. हेनरी थॉमस कोलब्रुक का निबंध “दी 


रिलीजीयस सेरेमनीज ऑफ हिंदूज'। 
ब. दी वैदिक एज', वी.एम. आपटे 
ब. काऊ स्लॉटर एण्ड हॉर्स्स ऑफ़ ए 
डिलेमा', ए.बी शाह 
क केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया', 
ई.डब्ल्यू. हॉपकिन्स 
हक. वैदिक इण्डैक्स', मैक्डॉनल और कीथ 
क हिंदुओं की धार्मिक एवं दार्शनिक 
पद्धति', प्रो. विल्‍्सन 
ब हिंदू एथिक्स', लेखक प्रो. मैकेंजी 
कह. मैकाले, वाल्टेयर, रिप्ले कृत साहित्य 
स्वाधीनताप्राप्ति के बाद भी दुर्भाग्यवश 
उपर्युक्त पुस्तकों पर रोक नहीं लगाई गई, 
बल्कि हिंदू धर्मशासत्र की धज्जियाँ 
उड़ानेवाली पुस्तकमाला (हिस्ट्री ऑफ 
धर्मशासत्र” के लेखक महामहोपाध्याय डॉ. 
पांडुरंग वामन काणे को 'भारत रत्र' देकर 


ः ४) च 


राजेन्द्रलाल मित्र मैक्सपूलर 


सम्मानित किया गया। इस पुस्तक के प्रथम 
खण्ड में हिंदुओं को मांस और गोमांसभक्षी 
सिद्ध किया गया है। सभी कम्युनिस्ट 
इतिहासकार हिंदुओं द्वारा मांस और गोमांस- 
भक्षण को सिद्ध करने के लिए इसी पुस्तक 
का सन्दर्भ देते हैं। 

इसके बाद महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
ने भी अपनी पुस्तक “वोल्गा से गंगा' में राजा 
रंतिदेव द्वारा मांसभक्षण का उल्लेख किया। 
इसी तरह पहले अंग्रेजों, फिर उनसे प्रभावित 
भारतीय लेखकों, विशेषकर ईसाई- 
मिशनरियों, मार्क्सवादियों और ईसाई- 
मिशनरियों के हाथों खेल रहे कतिपय दलित 
वर्गों ने यह झूठा प्रचार बार-बार किया कि 
प्राचीन भारत में गोमांस खाया-खिलाया जाता 
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इन सबके बाद इन सभी कुविचारों के 
खण्डन के लिए सन्‌ 4970 में गीताप्रेस, 
गोरखपुर ने राधाप्रेस, दिल्ली से एक जबरदस्त 
पुस्तक प्रकाशित करवायी : “प्राचीन भारत में 
गोमांस : एक समीक्षा', जिसमें सभी ब्रिटिश 
और वामपंथी संस्कृतज्ञों-इतिहासकारों के 
कुप्रचार का प्रमाणसहित शास्रशुद्ध खण्डन 
किया गया है। इस पुस्तक का द्वितीय 
संस्करण १983 में श्रीकृष्ण-जन्मस्थान 
सेवा-संस्थान, मथुरा ने प्रकाशित किया। इन 
दोनों संस्थानों ने उपर्युक्त पुस्तकों का 
अंग्रेजी-संस्करण 'ए रिव्यू ऑफ बीफ इन 
एंशियंट इण्डिया' शीर्षक से प्रकाशित 
किया है। 

कई वर्षों से इस पुस्तक का हिंदी- 
संस्करण अप्राप्य हो गया था। इन पंक्तियों के 


पी .वी. काणे 


लेखक ने इस पुस्तक को काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त उपाचार्य प्रो. 
ठाकुर प्रसाद वर्मा को प्रेषित किया, जिन्होंने 
इसे अखिल भारतीय इतिहास संकलन 
योजना, नयी दिल्‍ली से 2044 में विस्तृत 
भूमिका के साथ प्रकाशित करवाया। इस 
प्रकार यह मूल पुस्तक का तृतीय 
संस्करण है। 

इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पशु-हत्या 
और मांसभक्षण-सम्बन्धी सभी शंकाओं का 
समाधान समाधान हो जाएगा और यह 
विश्वास हृढ़ होगा कि प्राचीन भारत में हिंदू 
लोग किसी भी पशु का मांस नहीं खाते थे 
और न ही यज्ञ में पशु-हत्या होती थी। यह 
सब वाममार्गियों का दुष्प्रचार है। 
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ता एड. परमानन्द मित्तल 
गो के प्रति हमारी इतनी प्रगाढ़ 
ठें श्रद्धा रही है कि हम उसकी 
हत्या होते हुए कभी नहीं देख 
सके। इस विषय में हमारे आक्रोश को 
देखते हुए हुमायूँ, अकबर तथा शाहजहाँ- 
जैसे मुगल-शासकों को भी गोवंश-हत्या 
पर कड़ी सजा के फरमान जारी करने पड़े 
थे। सन्‌ 4857 में अंग्रेजों ने भारतीय 
सैनिकों को गाय की चर्बी लगे कारतूस 
दिये, जिनको उन्हें दाँत लगाकर खोलना 
पड़ता। भारतीय सैनिकों ने ऐसे कारतूसों 
का इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया। 
मंगल पाण्डे के नेतृत्व में युद्ध छिड़ गया। 
स्वाधीनता संग्राम के कर्णधार महात्मा 
गाँधी, बाल गंगाधर टिठठक, लाला लाजपत 
राय, पं. मदनमोहन मालवीय, डॉ. राजेन्द्र 
प्रसाद, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन आदि ने 
अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन में जनता का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए बार-बार 
घोषणा की थी कि आजादी मिलते ही 
गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा। 
स्वाधीनता मिलने पर महात्मा गाँधी 
तथा राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के प्रयत्रों से 
दिनांक 49.44.47 को भारत सरकार के 
कृषि मंत्रालय द्वारा गोरक्षण-संवर्धन पर 
विचार कर सम्मति देने के लिए सर दातार 
सिंह की अध्यक्षता में 'गोरक्षण एवं विकास 
कमेटी' बनाई गयी। उसने दिनांक 
6.4.49 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें 
सिफ़ारिश की गई कि 44 वर्ष की आयु 
तक के पशुओं का वध तुरन्त रोका जाय। 
गो-सदनों की स्थापना हो तथा दो वर्ष के 
अन्दर गोवध पूर्णतः बन्द हो जाय। किन्तु 
सरकार ने इसे लागू नहीं किया। जनवरी, 


शा. 
स्वामी निरंजनदेव तीर्थ 


महात्मा रामचन्द्र वीर 


स्वाधीन भारत में गोरधा-आन्दोलन 


स्वामी करपात्री जी महाराज 


4950 में भारतीय संविधान लागू हुआ 
जिसके अनुच्छेद 48 में गाय व बछिया- 
बछड़ों तथा अन्य दूध देनेवाले व कृषि- 
कार्य व भारवाहन करनेवाले पशुओं का 
वध न होने देना राज्य की नीति निर्धारित 
की गई, किन्तु भारत सरकार ने इन सभी 
प्रावधानों की भी उपेक्षा कर दी। यही नहीं, 
20 दिसम्बर 950 को भारत सरकार ने 
राज्य-सरकारों को निर्देश दिया कि गोवध 
पूर्णतया बन्द न करें, केवल उपयोगी 


प्‌ १ हे द 
माधवराव सदाशिवराव गोव्ठवछकर 


पशुओं का वध बन्द करने का कानून 
बनाएँ, अन्यथा निर्यात हेतु बढ़िया खालें 
नहीं मिल पायेंगी। परिणामस्वरूप राज्य- 
सरकारें गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध 
न लगा सकीं। 

सन्‌ 4952 की गोपाष्टमी से राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ ने गोहत्या पर पूर्ण 
प्रतिबन्ध के लिए हस्ताक्षर-संग्रह अभियान 
चलाया। मात्र चार सप्ताह में पौने दो करोड़ 
हस्ताक्षर प्राप्त करके राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र 
प्रसाद को भेंट किये गये। संघ के 
तत्कालीन सरसंघचालक माधवराव 
सदाशिवराव गोव्ठवव्ठकर (गुरुजी), 
लाला हरदेव सहाय, संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, 
स्वामी करपात्री जी महाराज, महात्मा 
रामचन्द्र 'वीर' तथा आर्यसमाजी नेताओं ने 
गोरक्षार्थ जन-जागरण किया। सर्वदलीय 
गोरक्षा महाभियान समिति बनी। 

दिनांक 7 नवम्बर, 4966 को संसद 
भवन के पास विराट्‌ सभा हुई जिसमें 
लगभग 42 लाख गोभक्त सम्मिलित हुए। 
सरकार ने उसे विफल करने के लिए 
अश्रुगैस, लाठी-प्रहार तथा गोली-वर्षा 
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गा 
करके जलियाँवाला काण्ड का दृश्य 
उपस्थित कर दिया। सैकड़ों गोभक्त मारे 
गये। 

संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा गोवर्धन मठ, 
पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थ ने 
सरकार की इस नृशंसता के विरुद्ध 
दीर्घकालीन अनशन किया। सरकार ने 
जनरोष को देखकर गोहत्या-बन्दी के सभी 
पहलुओं पर विचार करने के लिए 2 
सदस्यों की एक उच्चस्तरीय समिति के गठन 
की घोषणा की और समय-समय पर संसद 
को गोवध-बन्दी के लिए आश्वस्त किया। 
सन्त विनोबा भावे ने गोवंश-हत्या-बन्दी के 
लिए अनशन किया। देवनार कत्लखाने को 
बन्द कराने के लिए सत्याग्रह आरम्भ किया। 
सरकार ने उन्हें भी आश्वासन देकर उनका 
अनशन तुड़वा दिया, किन्तु गोवंश-हत्या 
दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही गई है। 
देश में अनेक राज्य-सरकारों ने 
गोहत्या-बन्दी कानून बनाये हैं, किन्तु 
भाजपा-सरकारों के अलावा किसी भी राज्य 
सरकार को उसका पालन कराने में रुचि 
नहीं है। गोहत्या चालू रखने से उन्हें मुस्लिम 
वोट बैंक बनाए रखने में मदद मिलती है 
तथा उनके मंत्रियों को धन मिलता है। 


लोकदेवता पाबूजी राठौड़ 
जो गौ-रक्षा के लिए बलिदान हो गये 


ब सचिन सिंह गौड़ 


सःऊ' में गोरक्षा का क्या महत्त्व 
है और एक सच्चा क्षत्रिय किस 
प्रकार अपने प्राणों को दाँव पर 
लगाकर भी गौरक्षा के लिए उद्धत रहता है 


इसका अनमोल उदहारण हैं पाबूजी राठौड़। 


पाबूजी अपने कृत्यों से 
राजस्थान में मनुष्य होते 
हुए भी देवतुल्य हो गए. 
और जनमानस के बीच 
लोकदेवता बन आज 
भी पूजे जाते हैं। 

पाबूजी राठौड़ का 
जन्म राजस्थान के 
फलोधी परगना के 
कोलूमंड में विक्रम 
संवत्‌ 4360 में हुआ 
था। ये राव आसथानजी 
के पोते तथा धांधलजी 
के ज्येष्ठ पुत्र थे। धाँधल एक दुर्गपति थे। 
राजस्थान के राजपूत इतिहास पर सबसे 
पहले कार्य करनेवाले मुंहणोत नेणसी री 
ख्यात के अनुसार ये राजस्थान में राठौड़ 
वंश के संस्थापक राव सीहा के वंशज थे। 
पाबूजी राठौड़ का विवाह अमरकोट के 
निवासी सोढ़ा राणा सूरजमल की बेटी के 
साथ तय हुआ था। 

एक बार पाबूजी राठौड़ ने एक अबला 
देवल चारणी से उसकी कालवी घोड़ी ली 
थी। मुंहणोत नेणसी री ख्यात के अनुसार 
वह बड़ी ही विचित्र और बलशाली थी। 
घोड़े भी उसके आगे पानी भरते थे। वह एक 
करामाती घोड़ी थी और सभी राजपूत उसको 
पाना चाहते थे। लेकिन चारणी ने सबको 
मना कर दिया लेकिन पाबूजी को मन न कर 


सकी, क्यूंकि पाबूजी बचपन से ही अपने 
अद्भुत और साहसिक कृत्यों के कारण 
लोकदेवता सदृश हो चुके थे। आम जनता 
में उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी और वे सभी 
की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। 
चारणी ने पाबूजी से वचन लिया था जब 
कभी जरूरत पड़े तो मदद करना। क्षत्रिय 
वचन का पक्का होता है। पाबूजी ने उसे यह 
वचन दे दिया। देवल चारणी एक बूढ़ी 
अबला थी, लेकिन उसके पास कई अच्छी 
दुधारू गायें थीं जिन पर कई लोगों की नजरें 
थीं, जो उन गायों को हड़प लेना चाहते थे। 

विधि का विधान देखिये, जिस समय 
पाबूजी राठौड़ का विवाह हो रहा था और 


जिस समय वे फेरे ले रहे थे, उन्हें उस 


अबला चारणी का 
 संदेशा आया कि कुछ 

तु चोर उसकी गायों को 
१०" अपहरण कर ले जा 
रहे हैं। पाबूजी के लिए 
यह दुविधा का समय 
था, लेकिन उन्हें तो 
बचपन से सिखाया गया 
था कि रघुकुल रीत 
सदा चली आयी प्राण 
जाए पर बचन न 
जाई। भगवान्‌ श्रीराम 
के वंशज पाबूजी 
राठौड़ ने भी सदा अपने वचन को अपने 
प्राणों से अधिक महत्त्व दिया। विवाह का 
मोह त्याग उन्होंने अपने वचन का मान रखने 
को अधिक महत्व दिया। पाबूजी फेरे बीच 
में छोड़ गोरक्षा के लिए कूच कर गए। पुजारी 
कहता ही रह गया कि अभी तीन ही फेरे 
हुए, चौथा बाकी है, पर उस वीर को तो 
केवल कर्तव्य की पुकार ही सुनाई दे रही 
थी। अपने वचन से बँधे उस वीर को जब 
विवाह और विवाह के इन्द्रधनुषी सपने 
रोकने में सक्षम नहीं थे, तो पुजारी की पुकार 
क्या रोकती, उसे तो जाना था वह चला 
गया। गौ-चोरों के साथ पाबूजी का भीषण 
युद्ध हुआ। उस युद्ध में पाबूजी ने उस 
अबला की गायों की रक्षा की, चाहे इसके 
लिए वह स्वयं बीरगति को प्राप्त हो गये...। 
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विद्या शर्मा 


शिवाजी महाराज ने सोलह वर्ष 
की अवस्था में बीजापुर में एक 
गोहत्यारे का सिर काट डाला 
था और खून से रंगी तलवार 
लेकर नवाब के सम्मुख जा 
खड़े हुए। गुरु गोविन्द सिंह जी 
महाराज ने तो मिख-पंथ की 
स्थापना ही गौघात मिठने के 
उद्देश्य से की थी। उन्होंने इृष्ट 
देवी से अरदास में वर भी 
माँगा। महाराजा रणजीत सिंह 
ने शासन की बागडोर संभालते 
ही राज्य में पहला कार्य गोहत्या 
पर प्रतिबन्ध लगाने का किया। 


छक्का | 


+॥ 


रत अनादि काल से धर्मप्राण देश 
णीं होने के कारण गौमाता के प्रति 
असीम श्रद्धा-भक्ति रखता रहा 
है। भारत में राष्ट्रवीरों ने गोरक्षा के लिए 
निरन्तर संघर्ष किया है। गोमाता की रक्षा के 
लिए. और जरासंध से मथुरा, वृंदावन तथा 
गोकुल को बचाने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्वारका चले गये, इसीलिए उन्हें रणछोड़ 
कहा गया। 
शिवाजी महाराज ने सोलह वर्ष की 
अवस्था में बीजापुर में एक गेहत्यारे का 
सिर काट डाला था और खून से रंगी 


छस्गोरक्षा 


तलवार लेकर नवाब के सम्मुख जा खड़े 
हुए। गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज ने तो 
सिख-पंथ की स्थापना ही गौघात मिटाने के 
उद्देश्य से की थी। उन्होंने इष्ट देवी से 
अरदास में वर भी माँगा- गोघात का दुःख 
जगत से मिटाऊँ। महाराजा रणजीत सिंह ने 
शासन की बागडोर संभालते ही राज्य में 
पहला कार्य गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने का 
किया। 
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प्रथम स्वाधीनता समर गौमाता की 
हत्या से उत्पन्न आक्रोश का परिणाम था। 
जब अंग्रेज सरकार ने कारतूसों में गाय की 
चर्बी का प्रयोग शुरू किया, तो गोभक्त 
भारतीय सैनिक यह सहन नहीं कर पाये। 
वीर मंगल पाण्डे ने बैरकपुर छावनी में 
खुला विद्रोह किया। इस विद्रोह की सजा 
उस गोभक्त सैनिक ब्राह्मण को फाँसी के 
रूप में दी गयी। वीर सावरकर ने अपने 
“857 का प्रथम स्वातन्त्रय समर' नामक 
पुस्तक में अनेक तथ्य प्रस्तुत कर यह स्पष्ट 
किया है कि हिंदू सैनिक सब कुछ सहने 
को तैयार थे, लेकिन गाय की चर्बीयुक्त 
कारतूस नहीं। बैरकपुर छावनी में जैसे ही 
ये कारतूस दिए गये, गोभक्त मंगल पाण्डे 
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खुली परेड में बंदूक लेकर गरज पड़े। 
अंग्रेज सार्जेन्ट मेजर ह्यूसन ने मंगल पाण्डे 
को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसी 
बीच मंगल पाण्डे ने अंग्रेज अफ़सर पर 
गोली दागकर उसे मार डाला। परिणामतः 
मंगल पाण्डे को फाँसी की सजा दी गयी। 
देश और धर्म के लिए, गोप्रेम के लिए वीर 
मंगल पाण्डे की यह स्वातन्त्रय समर की 


प्रथम आहुति थी। 

असहयोग आन्दोलन के दौरान 
गोपाष्टमी के पावन पर्व पर दिल्ली के पटौदी 
हाउस में महात्मा गाँधी की उपस्थिति में हुए 
एक सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित 
प्रस्ताव में कहा गया था- अंग्रेजी राज्य में 
गोहत्या होती है, अतः इसे सहयोग नहीं 
किया जाये। महात्मा गाँधी ने अपने 
“नवजीवन' पत्र के अंक में लिखा- 
“गोरक्षा का प्रश्न स्वराज के प्रश्न से भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण है।' 

महान्‌ स्वाधीनता सेनानी लाला हरदेव 
सहाय ने तो देश के स्वाधीन होने के बाद 
भी गोहत्या का कलंक जारी रहते देखकर 
अपनी पार्टी-पद से त्यागपत्र देकर अपना 
जीवन गोरक्षा के पावन उद्देश्य के लिए 
समर्पित कर दिया। 

आर्य समाज के जन्मदाता स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने “गौकरुणानिधि' 
नामक पुस्तक में गौ-महिमा का अपार 
वर्णन किया है। इस प्रकार भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम के पीछे गोभक्ति तथा 
गोरक्षा की भावना का बहुत बड़ा योगदान 
रहा है। 
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रष्ट्रो्यनं गोधनसंवर्धनम्‌ 
गौ के अंगों और वर्णों के अनुसार अनेक भेद थे। अंगों के अनुसार भेद थे-- 
सास्रा, लांगूल, ककुद, विषाण आदि। इसी प्रकार रंगों के अनुसार-- शुक्ला, 
नीला, पीला, काला, कपिला, कपोती, चित्र या शबल आदि भेद थे। गायों के 
स्तनभाग को ऊधस्‌ कहते थे। ये ऊधस्‌ खूब भरे-भरे घट के समान होते थे। 


पतञ्जलि ने बड़े-बड़े सामान्य चित्ते वाली गौ का भी उल्लेख किया है। स्थान-भेद से 
भी गाय को अनेक नामों से पुकारा जाता था। 


थ प्रो, भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 


प्र की उन्नति गोधन के संवर्धन में 
[| है। 'गो' शब्द के अनेक अर्थ हैं- 
गाय, बैल, धरती और वाणी। 

तथापि, प्राचीन भारत में गाय और बैल ही 
इसके प्रचलित अर्थ रहे हैं। गोधन- 
वाजिधन-गजधन (गाय-घोड़ा-हाथी ) की 
मान्यता विशेष धन-सम्पदा-के रूप में रही 
है। क्‍या वैदिक, क्‍या पौराणिक, क्‍या 
रामायण और क्‍या महाभारत- समस्त 
प्राचीन साहित्य गौ की महिमा-गरिमा से 
मण्डित एवं रड्जित है। उन दिनों गौ 
सम्पत्ति-समृद्धि की सूचक थी। 

महाभारत के अनुशासनपर्व में महर्षि 
च्यवन ने राजा नहुष से गौ के महत्त्व का 
निरूपण करते हुए कहा है कि संसार में 
गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं : 
गोभिस्तुल्य न पश्यामि धन 
किज्चदिहाच्युत। 

पतञ्जलि के अनुसार जिसके पास गौ, 
अश्व और हिरण्य था, वह धनी समझा 
जाता था (महाभाष्य, 4.43.9)। परिवारों 
में गाय-बैल पालने की प्रथा थी। गोपालक 
परिवार सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। 
किसी-किसी परिवार के पास सैकड़ों- 
सहस्रों गायें होती थीं। गुरुओं को श्रद्धा की 
प्रतीक गाय भेंट में दी जाती थी। 

महाभारत में गौ के महत्त्व को 
प्रतिपादित करनेवाला एक महत्त्वपूर्ण श्लोक 
मिलता है : 
घृतक्षीर प्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्धवा:। 
घृतनद्यो घृतावर्तास्तामै सन्तु गृहे॥ 
घृतं मे हृदये नित्यं घृत नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌। 
घृत सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्‌॥ 


गावो ममग्रतो नित्यं गाव: पृष्ठठ एव च। 
गावो मे सर्वतश्चैव॒ गयां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 
गाय घी और दूध देनेवाली है। घृत 
उत्पन्न करनेवाली घृत की नदी और घृत 
का भँवररूप है। घृत सदा मेरे हृदय में रहे, 
सारे अंगों और मन में स्थित रहे। गौएँ सदा 
मेरे मुँह में निवास करें। गायें सदा मेरे 
आगे-पीछे रहें तथा मैं गायों के बीच में 
निवास करूँ। गाय दुग्ध भुवन की देवी है। 
भूखों को खिलाती, नंगों को पहनाती और 
बीमारों को स्वस्थ करती है। गौ की सेवा 
से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है : 
गवां सेवा तु कर्तव्या गृहस्पै पुण्यलिप्सुभि। 
गवां सेवापरो मस्तु तस्य श्री वर्धतेडचिरात्‌॥ 
अर्थात्‌, गोबर-गोमूत्र को खाद से प्रचुर 
अन्नरूपी लक्ष्मी की प्राप्ति प्रत्यक्ष होती है। 
वैज्ञानिक प्रणाली से प्राप्त यान्त्रिक खाद 
की तुलना में गाय-बैल की खाद आज भी 
अधिक उत्कृष्ट समझी जाती है। आज भी 
गोबर की खाद को शत-प्रतिशत उपयोग 
कर सकें, तो यांत्रिक खाद की कमी की 
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पूर्ति सम्भव है। आज से बहुत पूर्व ही 
भारत ने इसे अपनाया था, तभी तो घी-दूध 
की नदियाँ प्रवाहित होने का वर्णन मिलता 
है। गोपालकृष्ण के द्वारा इन्द्र की पूजा की 
उपेक्षा करके गोवर्धन-पूजन का प्रारम्भ 
इसी बात का द्योतक है कि कृषिप्रधान 
भारत के लिए गोचर भूमि और गाय का 
सर्वाधिक महत्त्व है। 

आयुभेद से गाय के अनेक भेद होते 
थे। बछिया को वत्सतरी, गर्भवती होने 
योग्य गाय को उपसर्या, प्रथम गर्भा को 
उपसर, पहली बार ब्याई गाय को गृष्टि, 
सुतगर्भा को वेहतू, आजकल में ब्यानेवाली 
को अद्यश्वोना, दूध देती हुई को धेनु, छह 
मास पहले ब्याई हुई को वष्कयणी तथा 
ऊँची जाति की पहली ब्याई हुई गाय को 
महागृष्टि करते थे। प्रति वर्ष जननेवाली गाय 
तीसरे वर्ष जननेवाली से अच्छी समझी 
जाती थी। कृषियोग्य भूमि के अनुपात में 
बैलों की संख्या पर्याप्त थी। नित्यप्रति की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घी और 


(| की आवश्यकता अधिक थी। बछड़ा 
जननेवाली गाय की अपेक्षा बछिया 
जननेवाली गाय का मूल्य अधिक था। 
गौ के अंगों और वर्णों के अनुसार 
अनेक भेद थे। अंगों के अनुसार भेद थे- 
सास्त्रा, लांगूल, ककुद, विषाण आदि। इसी 
प्रकार रंगों के अनुसार- शुक्ला, नीला, 
पीला, काला, कपिला, कपोती, चित्र या 
शबल आदि भेद थे। गायों के स्तनभाग को 
ऊधस्‌ कहते थे। ये ऊधस्‌ खूब भरे-भरे 
घट के समान होते थे। पतञ्जलि ने बड़े- 
बड़े सामान्य चित्ते वाली गौ का भी उछेख 
किया है। स्थान-भेद से भी गाय को अनेक 
नामों से पुकारा जाता था। 
भारतीय संस्कृति में गौ को मानवमात्र 
की माता कहा गया है- गावः विश्वस्य 
मातरः। जो हमें जन्म देती है, वह हमारी 
माँ है तो जीवनभर दूध पिलाकर पालन 
करनेवाली भी माँ ही है। इसके मूल में 
आर्थिक दृष्टि भी है। गायों से प्राप्त 
होनेवाली वस्तुएँ “गव्य' कहलाती थीं। दूध 
को पिलाने के बाद बछड़ा बाँध दिया जाता 
था। शेष दूध, पाछक अपने उपयोग के 
लिए निकाल लेता था। दूध दुहने का पात्र 
“गोदोहन' कहलाता था। दूध दुहने की 
क्रिया 'गोदोह' कहलाती थी। जब चरवाहा 
बछड़ों को दूध पिलाकर और गौओं की 
दुहकर चराने के लिए जाता था, 'संगव' 
कहलाता था। प्रातः और सायं दोहनकाल 
थे। तीन बार गायों को चराने की प्रथा थी। 
दूध के लिए गाय ही पाली जाती थी। 
अतएव दूध का अर्थ ही गोदुग्ध होता था। 
भैंस के दूध का उल्लेख अति प्राचीन भारत 
में नहीं मिलता है। गायों में काली (कृष्णा) 
अधिक दुधारू मानी जाती थी। गोदुग्ध से 
दि एवं दधि से तक्र और मक्खन तैयार 


“ऋषभतर' कहते थे। जुआ लगाने की 
अवस्था का वत्स 'दम्य' और गाड़ी खींचने 


0 पर 'बलोवर्द' कहलाता था। अच्छे बैल 


होता था। प्राचीन साहित्य में गोकुल, 
गोक्षीर, गोपाल, गोघृत का बहुत प्रयोग पाते 
हैं। वस्तुतः गाय भारतीय जीवन का विशिष्ट 
अंग समझी जाती है। गौओं का समूह 
'धेनुक' कहलाता था। गाँवभर की गाएँ 
एकसाथ चराने के लिए गोपालक नियुक्त 
थे, जो उन्हें चराकर संध्या के समय वापस 
कर जाते थे। इसके लिए उन्हें प्रत्येक घर 
से मासिक वृत्ति मिलती थी। गौओं का 
अपहरण से संरक्षण 'आगवनी' किया 
करता था। जिस क्षेत्र में गायें चरती थीं, वह 
क्षेत्र 'गोष्पद' कहा जाता था। 'गोस्थान' 
अथवा 'गोशाल' भी कहते थे। बछड़ों को 
बाँधने का स्थान “वत्सशाला' कहलाता 
था। चरकर लौटने के बाद गाय जहाँ बाँधी 
जाती थी, उस स्थान को 'गोष्ठ' कहते थे। 

प्राचीन भारत में गोपाछकों को यह 
भली-भाँति विदित था कि बछिया रूप, रंग, 
आकृति, दुधारपन, आदि गुणों में अपनी 
माता के समान होती थी। प्रायः देखा गया 
था कि जो गायें प्रतिवर्ष जननेवाली 
(समांसमीना) होती हैं, उनकी सन्तान भी 
प्रतिवर्ष जनती है। वे जानते थे कि पूर्वी 
हवा (पुरोवात) गायों को गर्भधारण की 
प्रेरणा देती है। इस काल में प्रायः गायें 
गर्भिणी हो जाती हैं। मैथुन की इच्छा से 
सांड के लिए रंभानेवाली गाय “वृषस्पति' 
और बिना मैथुनिच्छा के सांड की संगति 
चाहनेवाली गाय “वृषोयती!' कहलाती थी। 
चरते समय गाय खोने अथवा चोरी होने के 
डर से बचने के लिए पालक गायों के शरीर 
पर विशिष्ट चिह्न बना देते थे। 

गाय के बछड़े को 'वत्स' कहते थे। 
छोटे वत्स को “वत्सतर', युवा बैल को 
'उक्ष' अधेड़ उम्र के बैल को 'उक्षतर', 
सशक्त बैल को ऋषभ' और दुर्बल को 


गाड़ी, रथ और हल के काम आते थे। 
कच्छ, रंकु और साल्व के बैल अधिक 


के प्रसिद्ध थे। जोड़े बैल को 'सम्बद्ध' कहते 


थे। इनमें परस्पर प्रेम होता था। वे एक दूसरे 
को देखकर रंभाते थे और स्त्रेह-प्रदर्शनार्थ 
शब्द करते थे। मारक या चंचल बैलों को 
प्रायः बधिया (बश्नचिका ) कर दिया जाता 
था। उदृण्ड बैलों के गले में एक रस्सी और 
दायीं-बायीं नाथ में रस्सियाँ बाँधी जाती थी। 
इधर-उधर भागनेवाले बैलों के गले में 
लम्बी रस्सी बाँधी जाती थी, जिससे वह 
दौड़ते-भागते उनकी टांगों में लगती थी। 
ठण्ढ से बचाने के लिए बैलों की पीठ पर 
झूले या मोटे प्रवारस डाले जाते थे। बैलों 
को भी एकसाथ चराने का विधान था। 
गोबर (गोमय) को जलाने और खाद के 
लिए भी प्रयोग में लाया जाता था। 

बैलों के अनेक विशेषण थे- धुर्य, 
धौरेय, सर्वधुरीण, एक धुरोण या एकधुर, 
शाकट, हालिक, सैरिक, रथ्य, युग्य, 
द्विथ्य, द्विरथ, आदि। ये नाम जोड़ी के साथ 
या अकेले जुतनेवाले, गाड़ी, रल, रथ 
आदि में चलनेवाले, युग (जुए) में जोते 
जानेवाले दो रथों के खींचनेवाले आदि 
बैलों के लिए प्रयुक्त होते थे। लाल बैल को 
“लोहित' और लाल घोड़े को 'शोण' कहा 
जाता था। इसी प्रकार काले और सफेद 
बैल को क्रमशः कृष्ण और श्वेत कहते थे, 
जबकि काले और सफेद घोड़े को हेम 
कहा जाता था। बैलों को हाँकने और 
परिचर्या करनेवालों को क्रमशः 'गोसारथि' 
और “गोसाद' कहते थे। 

गोधन से सम्बन्धित ऐसी विपुल 
शब्दावली से प्रतीत होता है कि प्राचीन 
भारत में राष्ट्र की आर्थिक उन्नति का श्रेय 
गाय को ही रहा है। आधुनिक भारत के 
आर्थिक विकास के लिए भी स्वस्थ, 
सबल, पुष्ट, अधिकतम दूध से पूर्ण एवं 
अच्छी नस्ल के गोधन के संवर्धन की 
अनिवार्य आवश्यकता है। यन्त्रों पर 
जरूरत से ज़्यादा निर्भरता हमारी हरित 
क्रान्ति के लिए घातक सिद्ध हुई है। 

(लेखक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, 

हिसार में हिंदी-हरियाणवी भाषा-विभाग 

के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हैं।) 
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समांसमीना गौ 


डे 


ब बृजकिशोर शर्मा 


य के विशेष नामों का इतिहास 
गा प्राचीन है। महर्षि पाणिनि 
ने अष्टध्यायी में इनका उल्लेख 
किया है। गायें यहाँ के निवासियों की नित्य 
और चिर सहचरी हैं। प्राचीन काल से ही 
गायें मनुष्य द्वारा पालित हैं। 
जो गाय प्रतिवर्ष ब्याती है, उसे 
संस्कृत-भाषा में 'समांसमीना' कहते हैं , 
लोकभाषा में उसे 'धेनुपुरही' गाय भी कहा 
जाता है । इस गाय का दूध कभी सूखता 
नहीं है। पाणिनि ने समांसमीना पद का 
उल्लेख समांसमां विजयते सूत्र से किया है। 
अर्थात्‌ समायां समायां-वर्ष वर्ष विजायते 
प्रसूयते। शास्त्रों में इस प्रकार की गायों को 
कामधेनु भी कहा गया है। 
महर्षि पतञ्जलि ने समांसमीना गोः 
की प्रशंसा करते हुए कहा है कि गौरियं या 
समां समां विजायते गोतरेयं या समां समां 
विजायते स्त्री वत्सा च अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ष 
ब्यानेवाली गाय यदि प्रत्येक बार बछिया 
ब्याहे तो उसे समांसमीना गोतरा कहते हैं। 
इसी प्रकार शास्त्रों में गाय के लिए गृष्टि, 
धेनु, वशा, वेहत्त वषकयणी, आदि नामों 
का उल्लेख मिलता है। जो गाय पहले-पहल 
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ब्याही हो, उसे 'प्रष्ठाही! भी कहते हैं। 

लोकभाषा में जिसे 'पहिलौंठी' कहा जाता 

है। एक-दो माह की ब्याही गाय “धेनु' 
कहलाती है। 'वशा' वन्ध्या गाय का 
बोधक है। “वषकयणी' गाय वह है जिसका 
बछड़ा बड़ा हो गया हो, जिसे दूसरे शब्दों 
में तरुण-वत्सा गौ भी कहा जाता है। 

गायों के लिए इन नामों से जान पड़ता 
है कि प्राचीन भारत में भारतीय समाज का 
गायों से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा 
जो उनकी प्रत्येक अवस्था को व्यावहारिक 
रूप से जानते-पहचानते थे। शुक्लयजुर्वेद 
में गाय तथा बैलों के विभिन्‍न नाम 
उल्लिखित हैं- 

# डेढ़ वर्ष का बछड़ा- त््यवि, 
बछिया- त्यवी 

छ दो वर्ष का बछड़ा- दित्यवाट्‌ , 
बछिया- दित्यौही 

क तीन वर्ष का बछड़ा- त्रिवत्स , 
बछिया- त्रिवत्सा 

७ साढ़े तीन वर्ष का बछड़ा- तुर्यवाट्‌, 
बछिया- तुर्योही 

क चार वर्ष का बछड़ा- पष्ठवाट्‌ , 
बछिया- पष्ठौही 
आकृति-प्रकृति, गुण-दोष एवं रंग-रूप 

के आधार पर विभिन्‍न गोजातियों का 

विद्वानों ने वर्गीकरण किया है, उन्हीं से 
उनकी पहचान होती है। 

ब. दुग्धप्रधान एकांगी नस्‍ल-- जो गाय 
खूब दूध देती है, बछड़े खेती के लिए 
ज्यादा उपयोगी नहीं। 

हब. वत्सप्रधान एकांगी नसस्‍ल-- जो गाय 
दूध कम देती है, बछड़े खेती के लिए 
विशेष उपयोगी। 


होगा कि कृषि का 
मूलाधार गोवंश है। 
इतिहास साक्षी है कि जब 
तक गोवंश का विकास, ««- 
संवर्धन तथा उसकी पूजा 
होती रही, तब तक हम 
आर्थिक एवं आध्यात्मिक 
दृष्टि से विकास के सर्वोच्च 
शिखर पर आसीन थे। 


ब. सर्वागी नसस्‍ल- जो गाय दूध भी 
अधिक देती है और बछड़े भी 
बलवान्‌ तथा उपयोगी। 


राजस्थान में गोवंश 


छ नागोरी-- इस वंश की उत्पत्ति-क्षेत्र 
नागौर जिले का सुहालका प्रदेश है। 
नागौरी बैल देश का अत्यन्त प्रसिद्ध 
दौड़नेवाला गोधन है। इस नस्ल की 
गायें दूध कम देती हैं। 

हब. कांकरेज-- यह नस्ल राज्य के 
बाड़मेर, सिरोही, पाली तथा जालौर, 
सांचौर क्षेत्र में पाई जाती है। यह 
भारवाहक के अतिरिक्त सफल 
दुग्धवाहिनी भी है। 

हक थारपारकर- इस नस्ल का उत्पत्ति- 
स्थान जैसलमेर है। स्थानीय भाषा में 
इस नस्ल को “मालाणी' के नाम से भी 


जाना जाता है। इस नस्ल की गायें दूध 
अधिक देती हैं, किन्तु बैठ कम 
परिश्रमी होते हैं। 

राठी-- इस नस्ल के गाय-बैल 
गंगानगर जिले में मिलते हैं। यह नस्ल 
लाल सिंधी एवं साहीवाल की मिश्रित 
नस्ल है। इस नस्ल की गायें बहुत दूध 
देती हैं। 

हरियाणवी-- इस नस्ल के गाय-बैल 
हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, सीकर, 
जयपुर-जिलों में पाए जाते हैं। इस 
नस्ल के वंशज बनावट में गठीले होते 
हैं। गाय दूध भी अच्छा देती है एवं बैल 
परिश्रमी व बड़े उपयोगी होते हैं। 
मालवी-- यह नस्ल कोटा, 
झालावाड़, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा तथा 
चित्तौड़-जिलों में पाई जाती है। इनका 
कद छोटा तथा बदन गठीला, कमर 
सीधी होती है। इस नस्ल की गाय दूध 
कम देती है। 

गिर/गीर-- यह सौराष्ट क्षेत्र में पाई 
जाती है। इन्हें राजस्थान में 'रेडा' तथा 
अजमेर में “अजमेरा' के नाम से 
पुकारते हैं। दुग्ध की आधिक्यता के 


छ अक्षिता गौड़ 


भारतीय संस्कृति में गौ 
का महत्त्व गायत्री और 
गंगा से भी बढ़कर माना 
गया है। भारतीय संस्कृति 
कर्मप्रधान है। यज्ञ भी 
कर्म का ही एक रूप है। 
गाय और यज्ञ के महत्त्व 
को समझकर अलवर 
(राजस्थान) शहर की 
सार्वजानिक गौशाला ने 
गौ-काष्ठ तैयार किया है। 


गोबर में गंगाजल, गोमूत्र, पठ्चगव्य, हवन-सामग्री, चन्दन की लकड़ी के 


बुरादे, पेड़ों के सूखे पत्ते आदि सामग्रियों को एक मशीन में मिलाकर लकड़ी तैयार 
की जा रही है। ये लकड़ियाँ पर्यावरण के लिए अनुकूल साबित होंगी। पेड़ की 
लकड़ियाँ जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऐसा दावा है कि इन 
लकड़ियों को जलाने से ऑक्सीजन निकलेगी। इसका प्रयोग हवन अथवा अनत्येष्टि 
के काम में हो सकेगा। गो-काष्ठ से अन्त्येष्टि में केबल 300 किलोग्राम गौ-काष्ठ 
एवं 250 ग्राम कपूर का उपयोग होगा, इसकी कुल लागत 4,600 रुपये आएगी, 
जबकि एक शव की अनत्येष्टि में 2 वृक्ष समाप्त हो जाते है और इसमें लगभग 5- 
6 हजार तक का खर्च आता है। समिति की ओर से इसका सफल प्रयोग जयपुर, 


कोलकाता व जमशेदपुर में किया जा चुका है। समिति ने गौ-काष्ठ के पेटेंट के लिए. 


आवेदन किया है। 


कारण डेयरी व्यवसाय में इस वंश की 
ज्यादा मांग है। 

सांचोरी-- यह नस्ल सांचौर तहसील, 
सिरोही व उदयपुर में पाई जाती है। यह 
प्रायः कम दूध देती है। 

मेवाती (काठी)- यह नस्ल 
अलवर, भरतपुर में मिलती है तथा यह 


हल जोतने के लिए उपयुक्त मानी 

जाती है। 

यह सर्वविदित है कि भारत कृषिप्रधान 
देश है और यहाँ के 70 प्रतिशत लोग 
कृषि-कार्य करते हैं। यह कहना असंगत 
नहीं होगा कि कृषि का मूलाधार गोवंश है। 
इतिहास साक्षी है कि जब तक गोवंश का 
विकास, संवर्धन तथा उसकी पूजा होती 
रही, तब तक हम आर्थिक एवं 
आध्यात्मिक दृष्टि से विकास के सर्वोच्च 
शिखर पर आसीन थे। गोवंश के प्रताप से 
भारतभूमि सोना उगलती थी, इसी कारण 
विश्व हमारे देश को सोने की चिड़िया 
कहता था। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी कि गोवंश हमारी अमूल्य धरोहर 
है, जिसके विकास पर हमारा विकास भी 
टिका है। 
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देशी गाय अच्छी या जर्सी? 


ग 


ब गोविन्द सिंह 


'छले दिनों एक प्राकृतिक 

चिकित्सक से मुलाकात हुई। हर 

बीमारी पर उनकी सलाह होती कि 
देशी गाय का दूध और घी खाइए। गाय के 
दूध और घी के बारे में तो सुना था कि 
उसमें वसा की मात्रा कम होती है, लिहाजा 
उसे थोड़ा-बहुत लिया जा सकता है। 
लेकिन प्राकृतिक चिकित्सक तो हर मर्ज 
के लिए 'देशी गाय' का नुस्खा दिए जा रहे 
थे। यही नहीं वे विदेशी गाय के दूध को 
नुक॒सानदेह भी बता रहे थे। यह हमारे लिए 
नयी बात थी। कुछ धार्मिक समूह भी शुद्ध 
देशी गाय के उत्पादों पर जोर देते हैं। 
लेकिन उनकी आवाज को साम्प्रदायिक 
कहकर नकार दिया जाता है। यों अब 
पशुपालन क्षेत्र में भी कुछ लोग इस मुद्दे पर 
गौर करने ढगे हैं। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसन्धान 
संस्थान, करनाल ने भी इस संबंध में कुछ 
अध्ययन किए हैं, जिनसे पता चलता है कि 
जर्सी गाय की तुलना में देसी गाय का दूध, 
घी और गोमूत्र कहीं अधिक लाभकारी है। 
लेकिन आम जनता के सामने भ्रम बना 
हुआ है। आधिकारिक तौर पर कोई इस पर 
बोलने को तैयार नहीं दिखता। 


हाल के वर्षों में देश-विदेश में इस 
मसले पर कई अध्ययन हुए हैं, जिनसे पता 
चलता है कि गाय की दो विदेशी नस्‍्लें हैं- 
जर्सी और होल्स्टीन। ये मात्रा में दूध भले 
ही ज्यादा देती हैं, पर वास्तव में इनके 
उत्पाद फायदे के बजाय नुकसानदेह ज्यादा 
हैं। कई अध्ययन तो इन्हें गाय मानने तक 
को तैयार नहीं हैं। यह अपने मूल रूप में 
यूरोप का उरूस नामक जंगली जानवर था, 
जिसका यूरोपीय लोग शिकार किया करते 
थे। चूंकि जंगली जानवर होने के नाते 
शिकार करना मुश्किल होता था, इसलिए 
कई जानवरों के साथ इसका प्रजनन 
करवाया गया। अंत में देशी गाय के साथ 
प्रजनन के बाद जर्सी प्रजाति का विकास 
हुआ। 

पर क्‍या वास्तव में उसका दूध भी 
उतना ही फायदेमंद है? अध्ययन बताते 
हैं- नहीं। यूरोप में इनके दूध को सीधे- 
सीधे पीने योग्य नहीं समझा जाता है। यानी 
ट्रीट करने के बाद ही बाजार में भेजा जाता 
है। इसके दूध में कैसोमोर्फीन नामक एक 
रसायन पाया जाता है, जो एक तरह का 
धीमा जहर है। इससे उच्च रक्तचाप सहित 


मन की कई बीमारियाँ होने का खतरा 
रहता है। इसकी एक वजह यह भी है कि 
भारत में क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकरण की 
प्रक्रिया भी अवैज्ञानिक और असंतुलित है। 
हमारे किसान और पशुपालक इसके 
नुकसानों के प्रति बिलकुल भी जागरूक 
नहीं हैं। उन्हें दूध की अधिक मात्रा के 
सब्जबाग ही दिखाए जाते हैं। इसलिए देश 
भर में बड़ी तेजी के साथ गाय की देशी 
नस्‍्लें खत्म हो रही हैं। वर्ष 2042 में हुई 
पशुगणना के अनुसार उससे पहले के पाँच 
वर्षों में देशी गाय की आबादी में 32 
प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि 
विदेशी नस्ल की गाय की आबादी में 37 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यही हाल रहा तो 
अगले दस वर्षों में भारतीय देशी गाय 
विलुप्त हो जाएगी। 

पशुविज्ञानियों का कहना है कि यदि 
दूध का उत्पादन ही बढ़ाना है, तो ज़्यादा 
दूध देनेवाली भारतीय नस्ल की गायों से 
संकरण करवाया जाये। इनमें पंजाब की 
साहिवाल, गुजरात की गिर और राजस्थान 
की थारपारकर प्रमुख नस्‍्लें हैं। लेकिन 
अपने पैरों पर कुठाराघात करनेवाले 
भारतीय नीति-नियोजकों को केवल विदेशी 
में ही अच्छाइयाँ दिखाई पड़ती हैं। सुना है 
कि सरकार संकरण को मानक बनाने के 
लिए कानून बनाने की सोच रही है। उसे 
तत्काल इसे अंजाम देना चाहिए। समय आ 
गया है कि हम अपनी पिछली पीढ़ी की 
गुलतियों को सुधारें और अपनी देशी गाय 
को विलोपन से बचायें। दूध को अमृत 
समझनेवाले देश को इस तरह छला न 


गोमाता (देशी गाय) और 
जर्सी पशु में अंतर 
कैसे पहचानें? 


देशी एवं विदेशी गाय में अंतर 
करना अत्यंत सरल है। 
हक. देसी गाय में ककुद्‌ (अर्थात्‌ पीठ 
पर ऊपर की ओर उठा हुआ 
कूबड़, जिसमें सूर्यकेतु नाड़ी 
होती है) होता है, विदेशी में यह 
नहीं होता है, उसकी पीठ सपाट 
होती है। 
हक. देसी गायका गल-कंबल (गले के 
नीचे की त्वचा जो लटकती रहती 
है) होता है जबकि विदेशी में 
गल-कंबल कसा हुआ होता है। 
# तीसरा अंतर होता है देशी गाय के 
सींग, जो सामान्य से लेकर बड़े 
आकार के होते हैं। जबकि 
विदेशी के सींग या तो होते ही 
नहीं, अथवा अत्यंत छोटे होते हैं। 
देशी और विदेशी में त्वचा का भी 
अंतर होता है अर्थात्‌ गोमाता की 
त्वचा फैली हुई, ढीली एवं अति 
संवेदनशील होती है, जबकि 
विदेशी की त्वचा काफ़ी संकुचित 
एवं कम संवेदनशील होती है। 
क्या भारत में पाई जानेवाली सभी 
गायें देशी हैं? 
उत्तर भारत में पाई जानेवाली सभी 
गायें देशी होते हुए भी देशी नहीं हैं। 
विगत कई दशकों से विभिन्‍न सरकारों 
द्वारा चलाए गए नस्ल-सुधार कार्यक्रम 
ने देशी गायों की प्रजाति (नस्ल) को 
अशुद्ध कर दिया है। अधिक दूध के 
लोभ में अथवा अज्ञान में पशुपालकों 
ने भी इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया 
और इसका दुष्परिणाम वर्णसंकर 
नस्ल के रूप में सामने है। शुद्ध देशी 
गाय की एक विशिष्ट पहचान है 
उसकी पूँछ। जिस गाय की पूँछ का 
बाल भूमि को स्पर्श कर रहा हो, वह 
उतनी ही शुद्ध होती है, अतः देशी 
गाय की प्रजातियों का अर्थात्‌ गो- 
संरक्षण एवं संवर्धन और भी 
आवश्यक हो जाता है। 


देशी गाय पालनेवाले को मोदी 
सरकार देगी 5 लाख रुपए का इनाम 


मोदी सरकार दूध-उत्पादन बढ़ाने के लिए नयी योजना ला 
रही है। इस योजना के तहत देशी गायों की बेहतरीन नस्ल 
रखनेवाले किसानों और गोशालाओं को अब 5 लाख नकद 
राशि से पुरस्कृत किया जायेगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों 
से कहा कि वे इस सिलसिले में 34 मार्च, 2047 तक 
किसानों, गोशालाओं और प्रजनन-सोसायटी के नॉमिनेशन 

#- भैजें। नवंबर में नेशनल मिल्क डे” के अवसर पर 5 लाख, 
“४777 बा हे और 4 लाख रुपये के कुल 30 पुरस्कार दिए 

जाएँगे। 

पशुधन और मत्स्य-विभाग के सचिव देवेंद्र चौधरी ने बताया कि ऊँची 
उत्पादकतावाले 500 सांडों को चुनने पर काम शुरू करने की योजना है। चौधरी ने 
बताया कि अडवांस री-प्रोडक्शन तकनीक से 7,000 बेहतरीन गायों को तैयार किया 
जाएगा, जिससे हर साल 50 लाख देशी गायों को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। 


देशी नस्लों पर केन्द्रित 


हक. केंद्र सरकार इस बारे में संदेश फैलाने के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिये 
देशभर के एक लाख अधिकारियों को एसएमएस भेजना शुरू करेगी। 

ब. सरकार का लक्ष्य पंजाब के सहिवाल, राजस्थान के राठी और गुजरात के गिर-जैसी 
देशी नस्लों पर ध्यान देना है। 

गायों की कुछ अन्य देशी नस्लें भी विल॒प्त होने के कगार पर हैं। 

कर केंद्र सरकार बेहतरीन देशी नस्ल की गायों को पालनेवाले किसानों, ट्र॒स्टों, 
गोशालाओं और गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने के लिए “गोपाल रत्र” और 
“कामधेनु' नकद पुरस्कार-राशि देगी। 


देशी गायें ज्यादा अनुकूल 


ब. सरकार का मानना है कि भारत के जलवायु के लिहाज से देशी गायें ज्यादा अनुकूल 
हैं और ये यहाँ के वातावरण में संकर नस्लवाली गायों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर 
तरीके से रह लेती हैं। 

अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की देशी 
गायों का आयात किया है, जबकि यहाँ की पिछली सरकारों ने ऐसी गायों को उपेक्षित 
किया। 

छ भारत में पहचान की गई 40 देशी नसस्‍्लों के अलावा कई ऐसी नस्‍लें हैं, जो कृत्रिम 
वीर्यरोपण के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। 
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ब विजय कुमार 


छः जूझ रहा है, उनमें पर्यावरण का 
संकट भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। यों तो 
पर्यावरण-संरक्षण की बात करना इन दिनों 
एक फैशन बन गया है। भारत में काम 
करनेवाले लाखों गैर-सरकारी संगठन 
(एन.जी.ओ. ) पर्यावरण के लिए ही काम 
कर रहे हैं; पर उनके प्रयासों के बाद भी 
यह संकट हल होने-की बजाय बढ़ ही रहा 
है। इसका कारण यह है कि उममें से 
लगभग 98 प्रतिशत का उद्देश्य पर्यावरण 
को बचाना नहीं, अपितु प्रचार और प्रसिद्धि 
पाकर अपनी जेब भरना है। ऐसे सभी 
संगठन महानगरों के वातानुकूलित दफ़्तरों 
में बैठकर, पाँच सितारा होटलों में सेमिनार 
कर तथा वातानुकूछित गाड़ियों में घूमकर 
लोगों को पर्यावरण का संदेश देते फिरते 
हैं। सच तो यह है कि ये स्वयं पर्यावरण का 
विनाश करते हैं। 
पर्यावरण की परिभाषा में जल, जंगल, 
जमीन और खेतीबाड़ी से लेकर मौसम तक 
सब शामिल है। इसे क्षति पहुँचाने के सबसे 
बड़े अपराधी दुनिया के वे तथाकथित 
विकसित देश हैं, जो दुनिया के हर 
संसाधन को पैसे और ताकत के बल पर 
अपनी झोली में डाल लेना चाहते हैं। 
अत्यधिक बिजली और ऊर्जा-संसाधनों 
का उपयोग कर वे अपने साथ-साथ पूरे 
विश्व को संकट में डाल रहे हैं। ग्रीन हाउस 
गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन वही कर रहे 
हैं, जिससे ओजोन परत लगातार क्षतिग्रस्त 
हो रही है। विश्वव्यापी गर्मी (ग्लोबल 
६५) ) का कारण ओजोन का क्षरण ही 
| 
जहाँ तक भारत की बात है, तो यहाँ 
पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति शहरीकरण के 
कारण हुई है। आजादी से पूर्व गाँधी जी 
भारत को एक ग्रामीण देश बनाना चाहते 


ड्ः दिनों पूरा विश्व जिन अनेक संकटों 


लौट चलें गाँवों 


यदि पर्यावरण की रक्षा करनी है, तो फिर से गाँवों की ओर जाना 
होगा। इसका अर्थ शहर में रहकर कमाए गए पैसे से वहाँ शहरों-जैसी 
सुविधाएँ जुटना नहीं, अपितु सरल और साधारण जीवनशैली को 
अपनाना है। इसमें गाय केन्द्र-बिन्दु बन सकती है। यदि नौकरी 
अथवाब्यापार के दौरान शहर में रहनेवाले लोग अवकाशप्राप्ति के 
बादवानप्रस्थ आश्रम के संतोषी जीवन का व्रत लेकर अपने मूल गाँव 
में बसने लगें, तो उनके अनुभव और योग्यता का लाभ पूरे गाँव के 


साथ-साथ गोवंश को भी मिलेगा। 


थे। अपनी पुस्तक 'हिंद स्वराज में उन्होंने 
इस बारे में विस्तार से लिखा है; परन्तु 
उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जिसे बनाया, 
वह जवाहरलाल नेहरू भारत को शहरों 
का देश बनाना चाहते थे। वह गाँवों को 
पिछड़ेपन का प्रतीक मानते थे। उन्हें खेती 
की बजाय उद्योगों में भारत की उन्नति 
नजर आती थी। रूस और इंग्लैंड से 
प्रभावित नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से 
ग्रामीण विकास की गति अवरुद्ध हो गयी 
और शहरीकरण बढ़ने लगा। पर्यावरण का 
संकट इसी का परिणाम है। दुनिया में 
जितनी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही 
के उसका ॥/5 भाग भारत उत्सर्जित करता 
| 

पश्चिमी देशों का भारत तथा उस जैसे 
विकासशील देशों पर यह आरोप है कि 
पशुओं के गोबर और जुगाली करने से 
बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है, 
जो धरती के बढ़ रहे तापमान का प्रमुख 
कारण है। इसलिए वे चाहते हैं कि इन 
पशुओं को क्रमशः समाप्त कर पूरी खेती 
मशीनों के आधार पर हो; पर सच यह है 
कि सबसे अधिक (24.3 प्रतिशत) ग्रीन 
हाउस गैसें विद्युत-निर्माण संयंत्रों से 
निकलती हैं। इनमें परमाणु ऊर्जा से 
बननेवाली बिजली का योगदान सर्वाधिक 
है। परमाणु ऊर्जा-संयंत्रों से होनेवाले 
महाविनाश का ताजा उदाहरण जापान है। 
इससे पूर्व सोवियत संघ में 30 अप्रैल, 


986 को हुई चेनोबल-दुर्घटना भी बहुत 
पुरानी नहीं है। 

इसके बाद 46.8 प्रतिशत ग्रीन हाउस 
गैसें औद्योगिक इकाइयों से तथा 44 
प्रतिशत परिवहन से उत्पन्न होती हैं। इन 
दिनों खेती में अन्न के बदले जेविक ईंधन 
उगाने का फैशन चल निकला है। इस ईंधन 
से भी 44.3 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसें 
उत्पन्न हो रही हैं। स्पष्ट है कि वेश्विक गरमी 
का कारण भारत की परम्परागत कृषि- 
प्रणाली नहीं, अपितु तथाकथित उन्नत देशों 
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की मशीनी पद्धति है। 


कंप्यूटर ने मानव के जीवन को 
आसान बनाया है। अतः इसका विरोध 
करने का कोई कारण नहीं है; पर यह नहीं 
भूलना चाहिए कि एक कंप्यूटर चलते 
समय 200 वाट बिजली की खपत होती है 
और कार्यालय खुलने से लेकर बंद होने 
तक प्रायः सब कंप्यूटर काम न होने पर भी 
चलते रहते हैं। इनका उपयोग कार्यालय- 
संबंधी काम में कम और निजी ई-मेल, 
चैटिंग और देश-विदेश में फोनवार्ता आदि 
में अधिक हो रहा है। 

मोबाइल फोन इन दिनों जीवन की 
आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता बन गए 
हैं। इसके कारण पूरी दुनिया हमारी मुट्टी में 
समा गई है; पर हर समय कान में घुसी 
“कनखूंटी' से युवा पीढ़ी कान-और 
मस्तिष्क-संबंधी रोगों की शिकार भी हो 
रही है। ट्विटर और फेसबुक से चिपके 
छात्र हर दिन अपने खेलकूद का पूरा समय 
इसी में खर्च कर देते हैं। इसका असर जहाँ 
उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है, वहाँ वे मोटे 
भी हो रहे हैं । मोबाइल से चिपके लोगों का 
ध्यान इस ओर भी नहीं जाता कि मोबाइल 


52%. «४22 ल्छ् 


टावर हर साल 60 करोड़ लीटर डीजल पी 
जाते हैं। इनसे निकलनेवाली ध्वनि-तरंगों 
के कारण मधुमक्खी, तितली और गौरैया- 
जैसे मानवमित्र कीट और पक्षी समाप्त हो 
रहे हैं। 

परिवहन के आधुनिक साधनों ने 
दूरियाँ घटाई हैं; पर दुनिया का 60 प्रतिशत 
तेल इसी में खर्च होता है। एक बोइंग 747 
विमान दो मिनट में जितनी ऊर्जा खर्च 
करता है, उतनी ऊर्जा से घास काटनेवाली 
एक लाख मशीनें लगातार आठ घंटे तक 
चल सकती हैं। पूरी दुनिया में होनेवाले 
कार्बन-उत्सर्जन का दो प्रतिशत वायुयानों 
के कारण है। दिल्ली-जेसे बड़े नगरों में 
सामान्य व्यक्ति 24 में से दो-तीन घंटे घर 
से दुकान या कार्यालय जाने में ही लगा देता 
है। इस कारण न वह परिवार को समय दे 
पाता है और न अपने स्वास्थ्य को। इस 
यात्रा में लाल बत्ती और सड़क जाम के 
दौरान कितनी प्रदूषित वायु उसके फेफड़ों 
में जम जाती है, कहना कठिन है। 

शहरी जीवन का आधार है बिजली। 
यदि थोड़ी देर के लिए भी बिजली चली 
जाए, जो जीवन दूभर हो जाता है। घर में 
कपड़े धोने से लेकर चटनी पीसने तक के 
काम अब मशीनों से होने लगे हैं और ये 
मशीनें बिजली से चलती हैं। शहरों में 
दूरियाँ बहुत अधिक होती हैं। पुरुष अपने 
काम के लिए घर से दस-बीस किमी. दूर 
जाता ही है। बच्चे भी पढ़ने के लिए बस 
या टैक्सी में बैठकर इतनी ही दूर जाते हैं। 
केवल पढ़ाई ही क्यों, कई तरह की ट्यूशन 
के लिए भी उन्हें हर दिन इतनी ही यात्रा 
और करनी पड़ती है। ये वाहन तेल से 
चलते हैं, जो भरपूर प्रदूषण फैलाते हैं। इन 
दिनों शहरों में हर युवक पर मोटरसाइकिल 
और युवती पर स्कूटर होना अनिवार्य-सा 
हो गया है। इस भागमभाग से दुर्घटनाएँ भी 
बढ़ रही हैं। शहर में हर व्यक्ति औसत 
ही 0 लीटर पानी भी हर दिन खर्च कर देता 

] 

इसके दूसरी ओर ग्राम्य जीवन को 
देखें, तो वहाँ का जीवन सरल और 
न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित है। 
घर से खेत, विद्यालय और बाजार आदि 
की दूरी कम होने के कारण आसानी से 
लोग पैदल या साइकिल से चले जाते हैं। 
पेड़-पौधे और नदी-तालाब के कारण 


मौसम न अधिक ठण्ढा होता है और न 
अधिक गरम। गरमी में लोग पेड़ के नीचे, 
तो सरदी में अलाव के पास बैठकर शरीर 
को आराम देते हैं। वहाँ शहर की तरह 
कूलर या हीटर की आवश्यकता नहीं 
होती। ईंधन भी खेत से मिल जाता है और 
शेष कमी गोबर के कंडे पूरी कर देते हैं। 
अर्थात्‌ न गैस की आवश्यकता है और न 
हीटर की। अब तो गोबर से गैस और 
बिजली भी बनने लगी है। 
अतः आवश्यकता इस बात की है कि 
हम फिर से ग्राम्य जीवन को अपनायें। 
भारत की अधिकांश समस्याओं की जड़ 
शहरीकरण है। ग्राम्य जीवन संतोष और 
शांति देता है, जबकि शहरी जीवन तनाव। 
इसलिए इन दोनों में कुछ संतुलन होना 
चाहिए। गाँवों में आवश्यक बिजली, 
स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधा पहुँच 
जाए, तो छोग शहरों की ओर भागना बंद 
कर दें। 
ग्राम्य जीवन का बहुत बड़ा आधार 
गाय है। गाय से प्राप्त दूध, दही, घी आदि 
हमें आरोग्य प्रदान करता है। उसके गोबर 
और गोमूत्र से खेती को उन्नत करनेवाली 
खाद और कीटनाशक बनते हैं। मरने के 
बाद भी उसकी खाल और सींग के अनेक 
उपयोग हैं। गियर और हल्के पहिये 
लगाकर कुछ वैज्ञानिकों ने बैलगाड़ी को 
उन्नत किया है। इससे बैलों की शक्ति कम 
खर्च होती है तथा ग्राम्य परिवहन की गति 
बढ़ी है। इस ओर यदि कुछ और शोध 
हुआ, तो गोवंश के बल पर ग्राम लगभग 
स्वावलम्बी हो सकते हैं। 
स्पष्ट है कि यदि पर्यावरण की रक्षा 
करनी है, तो फिर से गाँवों की ओर जाना 
होगा। इसका अर्थ शहर में रहकर कमाए 
गए पैसे से वहाँ शहरों-जैसी सुविधाएँ 
जुटाना नहीं, अपितु सरल और साधारण 
जीवनशैली को अपनाना है। इसमें गाय 
केन्द्र-बिन्दु बन सकती है। यदि नौकरी 
अथवा व्यापार के दौरान शहर में रहनेवाले 
लोग अवकाशप्राप्ति के बाद वानप्रस्थ 
आश्रम के संतोषी जीवन का ब्रत लेकर 
अपने मूल गाँव में बसने छगें, तो उनके 
अनुभव और योग्यता का लाभ पूरे गाँव के 
साथ-साथ गोवंश को भी मिलेगा। 
(लेखक विश्व संवाद केन्द्र, 
देहरादून में निदेशक हैं) 
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दैवीय, मानवीय, अमानवीय 


ब एड, परमानन्द मित्तल 


दूध और मांस के उद्देश्य से 
गाय को पालना आसुरी 
गोपालन है। पश्चिमी देशों में 
आसुरी गोपालन हो रहा है। 
उनके जीवन की दृष्टि ही 
वस्तुपरक है। वे लोग सम्पूर्ण 
प्रकृति को वस्तुपरक ललचाई 
आँखों से देखते हैं। अपने लाभ 
के लिए उसका शोषण करने 
में उन्हें कोई हिचक नहीं है। 
कृतज्ञता उन्हें छू तक नहीं 
गयी, उनके गोवंश में ही प्रेम 
एवं कृतज्ञता आदि दिव्य गुण 
कहाँसे आवेंगे? 


मु कालिदास ने 

रघुवंशमहाकाव्य में महाराजा 

दिलीप तथा महारानी सुदक्षिणा द्वारा 
नन्दिनी की सेवा का वर्णन इस प्रकार किया 
है- “महारानी प्रातःकाल उस गौ की भली- 
भाँति पूजा करती थी। आरती उतारकर 
नन्दिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने 
के लिए विदा करती। सम्राट्‌ दिनभर छाया 
की भाँति उसका अनुगमन करते, उसके 
ठहरने पर ठहरते तथा चलने पर चलते, 
बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। 
संध्या काल में जब सप्राट्‌ के आगे-आगे 
सद्यप्रसूतः बालवत्सा (छोटे दुधमुँहे 
बछड़ेवाली) नन्दिनी आश्रम को लौटती, तो 
साम्राज्ञी देवी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम 
करती और अक्षतादि से पुत्र-प्राप्तिरूपी 
अभीष्ट सिद्धि देनेवाली उस नन्दिनी का 
विधिवत्‌ पूजन करती। अपने बछड़े को 
यथेच्छ पयःपान कराने के बाद दुह ली जाने 
पर नन्दिनी की रात्रि में दम्पति पुनः परिचर्या 


करते, अपने हाथों से कोमल, हरित शस्य- 
कवल खिलाकर उसकी परितृष्ति करते और 
उसके विश्राम करने पर शयन करते।' 
श्रीमद्भागवतपुराण के दशम स्कन्ध 
(40.45.4) के श्लोक की व्याख्या पूज्य 
संत श्री रामचन्द्र केशव डोंगरे जी महाराज 
इस प्रकार करते हैं- “बाल कृष्ण ने यशोदा 
माता से कहा कि माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे 
गायों की सेवा करनी है! आज तक बाल 
कृष्ण व॒त्सपाल थे। बछिया/बछड़ों को लेकर 
चराने जाते थे। शाण्डिल्य ऋषि से मुहूर्त 
निकलवाया गया। ऋषि ने गोपाष्टमी का शुभ 
दिन सुझाया। बाल कृष्ण गोपाष्टमी को ब्रह्म 
मुहूर्त में ही जग गये। गायों की पूजा की, 
उन्हें लड्डू खिलाये, प्रदक्षिणा की और 
साष्टांग वन्दन भी किया। यशोदा मैया ने एक 
ब्रजवासी से कहा- ““आज तक कन्हैया 
बछड़ों को लेकर यमुना जी के तट तक 
जाता था, आज वह गायों को लेकर दूर-दूर 
तक जायेगा। मार्ग में काँटे, कंकड़, पत्थर 


एवं श् 


होंगे। धूप से तपकर वे गर्म हो जाते हैं। 
कन्हैया के पग कोमल हैं। उसके लिए. एक 
सुन्दर पनही (जूता) का जोड़ा बनाकर ले 
आना।'” ब्रजवासी पनही बनाकर ले आता 
है। सबकी इच्छा है कि कन्हैया पनही 
पहनकर जाये। कन्हैया ने पहनने से इंकार 
कर दिया और कहा- ““मैं गायों का सेवक 
हूँ। मेरी गायें नंगे पैर जाती हैं, मैं भी नंगे पैर 
ही जाऊँगा।” इस पर यशोदा मैया ने 
समझाया कि गाय तो पशु है। कन्हैया इस 
बात पर रुष्ट हो गये और कहा, ““मैया 
आपने गाय को आज पशु कहा तो कहा, 
फिर मत कहना। गाय पशु नहीं है, विश्व की 
माता है। गाय को पशु कहनेवाला मुझे जरा 
भी नहीं सुहाता।'” यह है दैवीय गोपालन। 
गाय को सामान्य आदर की दृष्टि से 
देखते हुए उसके लिए चारा-पानी की 
व्यवस्था करना, चारण के लिए गोचर भूमि 
में भेजना, उसके प्रजनन की उपयुक्त 
व्यवस्था करना, उन्‍नत साँड़ तैयार करना, 


उसे किसी प्रकार का कष्ट न होने देना, 
मानवीय गोपालन है। 

गाय को पशु समझकर उसके दूध का 
दोहन करना, उसके बछिया/बछड़े को 
यथेच्छ दूध न देना, इन्जेक्शन लगाकर 
उसका दुहना, उसके चारे-पानी की समुचित 
व्यवस्था न करना, दूध दुहकर उसे इधर- 
उधर भटकने, कूड़ा खाने, गन्दा पानी पीने 
के लिए छोड़ देना, अमानवीय गोपालन है। 

दूध और मांस के उद्देश्य से गाय को 
पालना आसुरी गोपालन है। पश्चिमी देशों में 
आसुरी गोपालन हो रहा है। उनके जीवन 
की दृष्टि ही वस्तुपरक है। वे लोग सम्पूर्ण 
प्रकृति को वस्तुपरक ललचाई आँखों से 
देखते हैं। अपने लाभ के लिए उसका 
शोषण करे में उन्हें कोई हिचक नहीं है। 


कृतज्ञता उन्हें छू तक नहीं गयी, उनके 


>५ ढ; 


गोवंश में ही प्रेम एवं कृतज्ञता आदि दिव्य 
गुण कहाँ से आवेंगे ? पश्चिम के देश प्रकृति 
और दूसरे राष्ट्रों का शोषण करके आर्थिक 
दृष्टि से सम्पन्न हुए हैं, किन्तु उनके जीवन 
में वास्तविक सुख एवं शान्ति नहीं है। 
दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों की दासता की 
मानसिकता रखनेवाले भारत के सत्ताधीश 
तथा शासनतंत्र में बैठे उच्चाधिकारी पश्चिमी 
देशों के आसुरी दृष्टिकोण का ही अनुकरण 
कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, भारत के 
स्वाधीन होते समय भारत में 300 
कत्लखाने थे और अब 36,000 से 
अधिक हैं। 
(लेखक भारतीय गोवंश रक्षण- 
संवर्धन परिषद्‌ के भूतपूर्व महामंत्री हैं।) 


दी कोर |नवम्बर, 207 रा 


पालन 


हैः व 


गौमाता 


गौशाला के का स्थान का चयन 
गौशाला का स्थान समतल तथा शेष जगह 
से कुछ ऊँचा होना आवश्यक है ताकि वर्षा 
का पानी, मल-मूत्र तथा नालियों का पानी 
आदि आसानी से बाहर निकल सके। यदि 
गौशाला गहरे स्थान पर बनाई जाती है, तो 
इसके चारों ओर पानी तथा गंदगी एकत्रित 
होती रहती है जिससे गौशाला में बदबू 
रहती है। गौशाला के स्थान पर सूर्य के 
प्रकाश का होना भी आवश्यक है। धूप 
कम-से-कम तीन तरफ़ से लगनी चाहिये। 
गौशाला की लम्बाई उत्तर-दक्षिण दिशा में 
होने से पूर्व व पश्चिम से सूर्य की रोशनी 
खिड़कियों व दरवाजों के द्वारा गौशाला में 
प्रवेश करेगी। सर्दियों में ठंढी व बर्फीली 
हवाओं से बचाव का ध्यान रखना भी 
जुरूरी है। 


स्थान की पहुँच 


गौशाला का स्थान पशुपालक के घर के 
नजदीक होना चाहिए ताकि वह किसी भी 
समय आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र गौशाला 
पहुँच सके। व्यापारिक माप पर कार्य करने 
के लिए गौशाला का सड़क के नजुदीक 
होना आवश्यक है ताकि दूध ले जाने, 


>> ॥ | 
का आवास जितना 


प्न्ड्स तल हे ७... 


ह श स्् कर (न ््ह्््ड 
ना अधिक स्वच्छ तथा आरामदायक 


दाना, चारा व अन्य सामान लेन-ले जाने में 
आसानी हो तथा खर्चा भी कम हो। 


गौशाला में बिजली, पानी की सुविधा 


गौशाला में बिजली व पानी की उपलब्धता 
का भी ध्यान रखना आवश्यक है; क्योंकि 
डेयरी के कार्य के लिए पानी की पर्याप्त 
मात्रा आवश्यक होती है। इसी प्रकार 
वर्तमान समय में गौशाला के लिए बिजली 
का होना भी आवश्यक है; क्योंकि रात को 
रोशनी के लिए तथा गर्मियों में पंखों के 
लिए इसकी जरूरत होती है। 


चरे, श्रम तथा विपणन की सुविधा 


गौशाला के स्थान का चयन करते समय 
चारे की उपलब्धता का ध्यान रखना बहुत 
आवश्यक है; क्योंकि चारे के बिना 
गौपालन असम्भव कार्य है। हरे चारे के 
उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचित 
कृषियोग्य भूमि का होना भी आवश्यक है। 
चारे की उपलब्धता के अनुरूप ही गौ की 
संख्या रखी जानी चाहिए। गौमाता की सेवा 
और देखरेख के लिए सेवक की 
उपलब्धता भी उस स्थान पर होनी चाहिए; 
क्योंकि बिना सेवक के पड़े पैमाने पर डेयरी 


आवास 
(गौशाला] 


कैसे 
बनायें? 


यक होता है, गौमाता उतना ही अधिक 
स्वस्थ रहती है जिससे वह अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही अधिक दुग्ध उत्पादन करने में 
सक्षम हो सकती है। अतः गौमाता के लिए साफ़-सुथरी तथा हवादार गौशाला का निर्माण 
आवश्यक है; क्योंकि इसके अभाव से गौमाता दुर्बल हो जाती है और उसे अनेक प्रकार के रोग 
लग जाते हैं। एक आदर्श गौशाला बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए : 


का कार्य चलना अत्यन्त कठिन होता है। 

डेयरी-उत्पादन, जैसे- दूध, पनीर, खोया 

आदि के विपणन की सुविधा भी पास में 

होनी आवश्यक है। अतः स्थान का चयन 

करते समय डेयरी-उत्पाद के विपणन- 

टविधा को भी ध्यान में रखना आवश्यक 
| 


गौशाला का वातावरण 


गौशाला एक साफु-सुथरे वातावरण में 
बनानी चाहिए। प्रदूषित वातावरण गौमाता 
के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है, 
जिससे दुग्ध उत्पादन में कमी हो सकती है। 
गौशाला के आसपास जंगली जानवरों का 
प्रकोप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 


गौशाला बनाने की विधि 


गौशाला सामान्यतः दो प्रकार का होती है : 
(क) बंद आवास तथा (ख) खुला 
आवास। 


बंद आवास 


इस विधि में गौ को बाँधकर रखा जाता है 
तथा उसे उसी स्थान पर दाना-चारा दिया 
जाता है। गौ का दूध भी उसी स्थान पर 
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गौशाला के स्थान का चयन करते समय चारे की उपलब्धता का ध्यान रखना 
बहुत आवश्यक है; क्योंकि चारे के बिना गौपालन असम्भव कार्य है। हरे 
चारे के उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचित कृषियोग्य भूमि का होना 
भी आवश्यक है। चारे की उपलब्धता के अनुरूप ही गौ की संख्या रखी 
जानी चाहिए। गौमाता की सेवा और देखरेख के लिए सेवक की उपलब्धता 
भी उस स्थान पर होनी चाहिए; क्योंकि बिना सेवक के पड़े पैमाने पर उेयरी 
का कार्य चलना अत्यन्त कठिन होता है। 


निकाला जाता है। इसमें गौ को यदि 
चरागाह की सुविधा हो, तो केवल चराने 
के लिए ही कुछ समय के लिए खोला 
जाता है अन्यथा वह एक ही स्थान पर 
बँधी रहती है। 

इस प्रकार के आवास में कम स्थान 
की आवश्यकता है, गौ को अलग-अलग 
खिलाना-पिलाना संभव है, गौ की बीमारी 


का आसानी से पता लग जाता है तथा गौएं 
आपस में लड़ाई नहीं कर सकतीं। उपर्युक्त 
लाभों के साथ-साथ इस विधि में कुछ 
कमियाँ भी हैं, जेसे- आवास-निर्माण 
अधिक खर्चीला होता है, स्थान बढ़ाए 
बगैर गौ की संख्या बढ़ानी मुश्किल होती 
है और गौ को पूरी आजादी नहीं मिल 


पाती। 


५ आवास 

इस विधि में गौओं को एक चारदीवारी के 
अन्दर खुला छोड़ दिया जाता है तथा उनके 
खाने-पीने की व्यवथा उसी में की जाती है। 
इस आवास को बनाने का खर्च अपेक्षाकृत 
कम होता है। इसमें श्रम की बचत होती है 
तथा गौओं को ज़्यादा आराम मिलता है। 
इस विधि की प्रमुख कमियों में, इसमें 
अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है 
तथा उनको अलग-अलग खिलाना संभव 
नहीं है। 


अर्धखुला आवास 


अर्ध खुला आवास बंद तथा पूर्ण आवासों 
की कमियों को दूर करता है। अतः आवास 
की यह विधि गौपालकों के लिए. अधिक 
उपयोगी है। इसमें गौ को खिलाते, दूध 
निकालते अथवा इलाज करते समय बाँधा 
जाता है, बाकी समय में उनको खुला रखा 
जाता है। इस आवास में हर गौ को 42- 
१4 वर्ग मी. जगह की आवश्यकता होती 
है जिसमें से 4.25 वर्गमीटर ढका हुआ 
तथा 8.6 वर्गमी. खुला हुआ रखा जाता है। 
व्यस्क गौ के लिए चारे की नांद 75 सेमी. 
चौड़ी तथा 40 सेमी. गहरी रखी जाती है, 
जिसकी अगली तथा पिछली दीवारें क्रमशः 
75 व 30 सेमी. होती है। खड़े होने से 
गटर (नाली) की तरफ 2.5-4.0 सेमी. 
होना चाहिये। खड़े होने का फर्श सीमेंट 
अथवा ईंटों का बनाना चाहिये। गटर 30- 
40 सेमी. चौड़ा तथा 5-7 सेमी. गहरा 
तथा इसके किनारे गोल रखने चाहिए। 
इसमें हर 4.2 सेमी. के लिए 2.5 सेमी. 
ढलान रखना चाहिये। बाहरी दीवारें .5 
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मी. ऊँची रखी जानी चाहिए। इस विधि में 
बछड़ों-बछड़ियों तथा ब्याने वाली गौ के 
लिए अलग से ढके हुए स्थान में रखने की 
व्यवस्था की जाती है। प्रबंधक के बैठने 
तथा दाने-चारे को रखने के लिए भी ढके 
हुए भाग में स्थान रखा जाता है। 
गर्मियों के लिए शेड के चारों तरफ 
छायादार पेड़ लगाने चाहिए तथा सर्दियों 
तथा बरसात में गौओं को ढके हुए भाग में 
रखना चाहिए। सर्दियों में ढण्ढी हवा से 
बचने के लिए बोरे अथवा पॉलीथीन के 
पर्दे लगाए जा सकते हैं। 
गौओं के आवास से सम्बंधित 
निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना 
चहिये + 
क सूखी और उचित तरीके से तैयार 
जमीन पर शेड का निर्माण किया जाये। 
जिस स्थान पर पानी जमा होता हो 
और जहाँ की जमीन दलदली हो या 
जहाँ भारी बारिश होती हो, वहाँ शेड 
का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। 
ब शेड की दीवारें .5 से 2 मीटर ऊँची 
होनी चाहिए। दीवारों को नमी से 
सुरक्षित रखने के लिए उनपर अच्छी 
तरह पलस्तर किया जाना चाहिये। शेड 
की छत 3-4 मीटर ऊँची होनी 
चाहिये। शेड को पर्याप्त रूप से 
हवादार होना चाहिए। फर्श को 


3923 अध 


पक्का/सख़्त, समतल और ढालुआ (3 
सेमी. प्रति मीटर) होना चाहिए तथा 
उसपर जल-निकासी की समुचित 
व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वह सूखा 
व साफ-सुथरा रह सके। 

ब पशुओं के खड़े होने के स्थान के पीछे 
0.25 मीटर चौड़ी पक्की नाली होनी 
चाहिए। प्रत्येक गौ के खड़े होने के 
लिए 2».5 मीटर का स्थान 
आवश्यक है। नाँद के लिए 4.5 मीटर 
की जगह होनी चाहिए. नाँद की ऊँचाई 
0.5 मीटर और गहराई 0.25 मीटर 
होनी चाहिए। 

क. नाँद, आहार-पात्र, नाली और दीवारों 
के कोनों को गोलाकार किया जाना 


चाहिए, ताकि उनकी साफ-सफाई 
आसानी से हो सके। प्रत्येक पशु के 
लिए 5-१0 वर्गमीटर का आहार- 
स्थान होना चाहिए। 

गर्मियों में छायादार जगह/आवरण और 
शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जाना 
चाहिए जाड़े के मौसम में पशुओं को 
रात्रिकाछ और बारिश के दौरान अंदर 
रखा जाना चाहिए। प्रत्येक पशु के 
लिए हर रोज बिछावन उपलब्ध 
कराया जाना चाहिए। शेड और उसके 
आसपास स्वच्छता रखी जानी चाहिए। 
दड़बों और शेड में मैलाथियन अथवा 
कॉपर सल्फेट के घोल का छिड़काव 
कर बाहरी परजीवियों, जैसे- 
चिचड़ी, मक्खियों, आदि को नियंत्रित 
किया जाना चाहिए। 

गौमूत्र को बहाकर गड्ढे में एकत्र किया 
जाना चाहिए और तत्पश्चात्‌ उसे 
नालियों/नहरों के माध्यम से खेत में ले 
जाना चाहिए। गोबर और मूत्र का 
उपयोग उचित तरीके से किया जाना 
चाहिए। गोबर गैस संयंत्र की स्थापना 
आदर्श उपाय है। जहाँ गोबर गैस संयंत्र 
स्थापित न किए गए हों, वहाँ गोबर को 
अन्य अवशिष्ट पदार्थों के साथ 
मिलाकर कम्पोस्ट तैयार किया जाना 
चाहिए। 
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४ प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


नातन-धर्म के अन्तर्गत भारतीय 
संकर में गाय की एक विशेष 

स्थिति रही है। इसे माता का स्थान 
प्राप्त है। वैदिक साहित्य, रामायण, 
महाभारत, पुराण, स्मृति तथा इतिहास में 
गो-माहात्म्य की भरपूर चर्चा है। गोसेवा, 
गोपालन, गो-संवर्धन और गोवंश की उन्नति 
भारतीय संस्कृति के अभिन्‍न अंग हैं। गो के 
धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं 
आर्थिक महत्त्व सर्वविदित हैं। राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी ने भी गाय की महत्ता को 
स्वीकार करने पर बल दिया है। वे गाय को 
भारतीय संस्कृति का अभिन्‍न अंग मानते थे। 
वे इसे धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और 
पर्यावरण की उन्नति का प्रतीक भी मानते 
थे। इस तरह उन्होंने गाय को मानव की 
प्रगति के केन्द्र-बिन्दु में स्थान दिया है। 
गाँधीजी का मानना था कि गाय भारत सहित 
सम्पूर्ण विश्व की व्यवस्था का केन्द्र-बिन्दु 
है। गाँधीजी मानते थे कि मानव और प्रकृति 
के बीच सम्बन्ध में गाय की अत्यधिक 
प्रभावशाली भूमिका है। भारत में गाय को 
हमेशा ही पालनहार माना जाता है। गाय 
भरपूर मात्रा में दूध देती है। गोवंश पर ही 
कृषि-व्यवस्था टिकी हुई है। 


भारत के पुनरुत्थान में गाँधीजी का 
योगदान महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने 
देश की मूलभूत आवश्यकताओं और 
समस्याओं के निदान के ठोस उपाय प्रस्तुत 
किए। गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों में 
गो-संरक्षण एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम था। 
गाँधीजी की मान्यता थी कि जिस तरह एक 
कारीगर अपने औजारों-उपकरणों के बिना 
कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह एक 
किसान भी गाय के बिना कुछ नहीं कर 
सकता। गाय अन्न का एक प्रमुख स्रोत है। 
यह हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी है। 
गाँधीजी गाय का खेती में योगदान एक 
चालित शक्ति के रूप में मानते हैं। बैलों का 
प्रयोग हल के अतिरिक्त फसल ढोने में भी 
होता है। गाँधीजी देश की अर्थनीति का 
केन्द्र-बिन्दु गाय को मानते थे जो बाद में 
कोयला, डीजल और पेट्रोल बन गया। 
दुनिया में कोयले और पेट्रोल की मात्रा तो 
सीमित है। इसे कभी-न-कभी खृत्म होना ही 
है। इसके विपरीत गाय, बैल, गोबर और 
मूत्र तो शाश्वत हैं। पेट्रोल को लेकर कई 
देशों में तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, 
जबकि गाय पर आधारित अर्थनीति की एक 
स्थायी नीति और शांतिपूर्ण अर्थशक्ति भी हो 
सकती है। गाँधीजी अर्थव्यवस्था में गाय को 
प्रतीक के रूप में रखने पर जोर देते थे। वे 
गायों की उपयोगिता को बढ़ाने के पक्षधर 


दृष्टि में 


थे। वे खेती में पारम्परिक ढंग के औजारों 
को ही पसन्द करते थे। उनका मानना था कि 
इससे भूमि की क्षमता को बचाया जा सकता 
है। पारम्परिक हल एक ऐसा औज़ार है जो 
भूमि में एक सही गहराई तक जाता है तथा 
मिट्टी का संरक्षण करता है। गाय-बैल के 
मल-मूत्र से निर्मित खाद अच्छी, उपजाऊ 
और सुरक्षित होती है। गोबर जलाने के काम 
में आता है। मृतक गाय के शरीर के अंगों 
का उपयोग भी किया जाता है। 

गाँधीजी गाय की रक्षा को हिंदू-धर्म का 
मुख्य तत्त्व मानते थे। गाँधीजी गाय को हिंदू- 
धर्म की विश्व को एक प्रमुख देन भी मानते 
थे। उनके अनुसार आखिडर में एक हिंदू का 
मूल्यांकन इसी बात से होता है कि वह गायों 
की किस प्रकार और किस हद तक सेवा 
तथा रक्षा करता है। गाँधीजी को इस बात 
का मलाल था कि हमारे समाज में गाय की 
सुरक्षा तथा संवर्धन जितना होना चाहिए, 
उतना नहीं हो रहा है। गाँधीजी गाय को धर्म 
ही नहीं, जीवन से भी जुड़ी मानते हैं। 
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं) 
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९३० 
वीना सिंह 


'मझ में नहीं आ रहा कि यह इतनी 
सर बात अभी तक किसी के 

समझ में क्‍यों नहीं आई कि गोरक्षा 
से ही भारत की रक्षा संभव है। बिना 
मतलब के सब के सब मारे-मारे फिरे हैं। 
सब के सब क्या, हम भी कुछ अलग नहीं 
हैं। भई | यह तो वही बात हुई- बगल में 
छोरा और जग में ढिंढोरा। या यूं कहिए- 
कस्तूरी कुंडलि बसै मृग ढूंढई बन माहि। 
यानि के देश रक्षा का फंडा इतना सरल, 
हमारे आस-पास ही। फिर भी हम जोखिम 
उठाते रहे। भटकते रहे। पत्थरों से टकराते 
रहे। खैर! जब जागो तभी सबेरा। मेरी 
खोपड़ी में तो बात फिट बैठ गई कि जब 
पूरा देश गाय से सुरक्षित हो सकता है तो 
मेरा घर क्‍यों नहीं ? फिर क्या पैसे इकट्ठा 
कर किसी तरह मैंने गाय खरीद ली। असर 
भी दिख रहा है। गाय क्या आई, घर में 


पालें गाय 


सुख और शान्ति- दोनों आ गयी। जहाँ 
एक ओर शुद्ध स्वादिष्ट दूध पीकर बच्चे 
और पति स्वस्थ हैं, वहीं अम्मा और 
बाबूजी व्यस्त हैं। पूरे दिन खाली बैठे-बैठे 
टोका-टाकी करते थे। मोहल्ले में बैठकर 
प्रपंच करना भी बन्द है। अजी ! समय ही 
कहाँ है। कहीं गाय के चारे का इन्तजाम, 
कहीं नहलाने-धुलाने का काम, तो कहीं 
गोबर इकट्ठा कर कंडे थापने का काम। 
पूरा दिन पुण्य का ही काम। शाम को जब 
सब एकसाथ बैठते हैं तो न आपस में 
कोई गिले-शिकवे, न कोई वाद-विवाद। 
केवल गाय की दिनभर की गतिविधियों 
की ही बात। अब न पड़ोसियों से तू-तू, 
मैं-मैं का जोर। न बेलगाम टीवी का शोर। 
अब हम कोई आवाज सुनते है तो सिर्फ 
गाय के रंभाने की। उसके रंभाने में घर के 
सुख की अनेक संभावनाएँ छिपी हैं। बाहर 
से आवाज सुनकर लोग पूछते हैं क्‍या 
आपके घर में गाय है? मैं गर्व से सिर 
ऊँचा करके कहती हूँ, हाँ मेरे घर में गाय 
है। सच ऐसा कहते हुए इस तरह की 
अनुभूति होती है जैसे दीवार फ़िल्म में 


ऋषि कपूर को यह कहते हुए हुई होगी- 
मेरे पास माँ है। 

पहले पड़ोसी कटोरी लेकर चीनी या 
दही माँगने आते थे, अब वे आकर बोलते 
हैं क्या थोड़ा-सा गोमूत्र मिलेगा 2? सच पूछो 
तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। चीनी 
दही तो मैं कभी किसी को दे नहीं पाई, पर 
गोमूत्र देन में क्या सुख होता है, जान पाई 
हूँ। मैं खुश हूँ; क्योंकि मैंने अपने मोहल्ले में 
गाय पालने की क्रान्ति-सी ला दी है। मेरी 
देखा-देखी सभी लोग कुत्ते की जगह अब 
गाय पालने को प्रमुखता दे रहे हैं। 

हम तो कहते हैं कि भारत के हर घर 
में एक गाय का होना अनिवार्य कर देना 
चाहिए। जब हर घर, हर समुदाय, हर 
पार्टी के पास गाय होगी, तो न गाय 
राजनीतिक मुद्दा बन पायेगी और न ही धर्म 
या जातिगत भेदभाव उत्पन्न होगा। फिर 
गाय किसी एक की न होकर हर किसी की 
होगी। यदि भारत की प्रगति, सुस्वास्थ्य, 
सुरक्षा के लिए आप चिन्तित हैं, तो गाय 
अवश्य पालें, क्योंकि गाय की रक्षा में ही 
देश की सुरक्षा निहित है। 


गोमाता की देशी नललों पर जारी डाक-टिकट 


मवेशियों की देशी नस्‍लें 

१. कंगायम, 2. कांकरेज, 
3. गीर एवं 4. हाल्लीकर 

प्रकार : स्मारक डाक- 
टिकट 

जारी करने की तिथि : 
25 अप्रैल, 2000 


मूल्य-वर्ग : 3 रुपये एवं 45 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 8 लाख प्रत्येक 


दुग्ध उद्योग 
जारी करने की तिथि : 
मूल्य-वर्ग : 50 पैसे 


4965 ई. 


: वर्ष प्रतिपदा-विशेषांक 

: शिक्षा-विशेषांक 

£* आरोग्य-विशेषांक 

* स्वदेशी-विशेषांक 

* अयोध्या-विशेषांक 

सितम्बर, 200 ई. : पूर्वोत्तर भारत-विशेषांक 
अक्टूबर, 206 ई. : दीपावली-विशेषांक 

नवम्बर, 206 ई. : नगर-स्थापत्य-विशेषांक 
दिसम्बर, 206 ई. : मुद्रा-विशेषांक 

जनवरी, 207 ई. : प्रवासी भारतीय-विशेषांक 
फरवरी, 2047 ई. : पंथ-मत-सम्प्रदाय विशेषांक 
मार्च, 207 ई. : कृषि-विशेषांक 

अप्रैल, 207 ई. : जल संरक्षण-संवर्धन-विशेषांक 
मई, 207ई.  : गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति-विशेषांक 
जून, 20]7ई. : आयुर्वेद-विशेषांक 

जुलाई, 2047 ई. : ऊर्जा-विशेषांक 

अगस्त, 2047 ई. : राष्ट्रगायक-विशेषांक 

सितंबर, 207 ई. : रक्षा-विशेषांक 

अक्टूबर, 2047 ई. : डाक-विशेषांक 

नवम्बर, 2047 ई. : गो-विशेषांक 


अप्रैल, 2046 ई. 
मई, 2046 ई. 
जून, 2046 ई. 
जुलाई, 2046 
अगस्त, 2046 ई. 


ढोकरा 


प्रकार : स्मारक डाक-टिकट 
जारी करने की तिथि : 

45 नवम्बर, 2002 

मूल्य-वर्ग : 5 रुपये 

मुद्रित डाक-टिकट : 30 लाख 


उन्‍नीसवीं अंतरराष्ट्रीय डेरी काँग्रेस 
प्रकार : स्मारक डाक-टिकट 
जारी करने की तिथि : 

02 दिसम्बर, 4974 

मूल्य-वर्ग : 25 पैसे 

मुद्रित डाक-टिकट : 30 लाख 


सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एव संवर्धन 
करती 'दी कोर' पत्रिका ने वर्ष प्रतिपदा, विक्रम 
संवत्‌ 203, तदनुसार अप्रैल, 20॥6 से अपनी 
यात्रा प्रारम्भ की। इसके अब तक ॥6 अंक 
प्रकाशित हो चुके हैं और ये सभी अंक किसी-न- 
किसी विषय पर विशेषांक के रूप में प्रकाशित 
हुए हैं। उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम साज-सज्जा 
और आर्टपेपर पर प्रकाशित ये सभी अंक उपयोगी 
एवं संग्रहणीय हैं। इन्हें 'दी कोर' कार्यालय से 
सशुल्क मंगवाया जा सकता है। 


“दी कोर” के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे : 


दिसंबर, 2047 ई. 
जनवरी, 2048 ई. 
फरवरी, 2048 ई. 
जाला, शा के. 

अप्रैल, 2048 ई. 
ताल, आशाओ लक. 

जून, 208 ई. 

जूलाई, 2048 ई. 
अगस्त, 2048 ई. 
सितम्बर, 208 ई. : 
अक्टूबर, 2048 ई. : 


: वंशावली-लेखन एवं संरक्षण-विशेषांक 
: खेल-विशेषांक 

: रेल-विशेषांक 

: ज्योतिष-विशेषांक 

* मूर्तिकला-विशेषांक 

: पुस्तक-विशेषांक 

: योग-विशेषांक 

: वाणिज्य-व्यापार-विशेषांक 

: बनजारा-विशेषांक 
पर्यटन-विशेषांक 

सरदार पटेल स्मरणाञ्जलि-विशेषांक 


उपयुक्त विशेषांकों के लिए सामग्री सादर आमन्न्रित है। 


पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 

दूरभाष : 0-45768329, मो .: 9899256433 

ई-मेल : (50[॥०| 0-0०): ७)/०॥। 240 ०॥॥| 


दी कोर /नठम्बर, 20।7 ॥: ५] 


एक कलाकार की कूची से गोमाता 


उदयपुर के जाने-माने चित्रकार श्री निर्मल यादव ने परम्परागत शैली 
को आधार बनाते हुए सांस्कृतिक एव सामाजिक विषयों को अपने चित्रण 
में महत्ता दी है। बचपन से ही उन्हें उदयपुर शहर का प्राकृतिक वातावरण, 
ऐतिहासिक इमारतें, हवेलियाँ, दुर्ग, झीलें, प्राचीन मन्दिर व तंग गलियों 
से बाहर झाँकते खूबसूरत झरोखे आदि सहज ही आकर्षित करने के साथ 
गर्व का अहसास कराते रहे हैं। इन्हीं गलियों से गुजरती गायों का भी 
उन्होंने अपनी कृतियों में भरपूर चित्रण किया है; क्योंकि गोचित्रण हो या 
पशुओं की फोटेग्राफ़ी-- यह उनका पसन्दीदा विषय रहा है। प्रारंभिक 
कला-यात्रा के दौर में मिनीचर कला के प्रसिद्ध चित्रकार श्री बी.जी शर्मा 
जी की गोमाता विषय की कृतियों का उन्होंने काफ़ी अनुकरण किया, 
जिसे कलाप्रेमियों द्वारा उसकी हू-ब-हू अनुकरण के गुण के कारण काफ़ी 
सराहा गया था। सम्प्रति निर्मल यादव अपनी ही फोटोग्राफ़ी का कैनवास 
कागज पर चित्रण अपने परिप्रेक्ष्य से संयोजित करते हैं जिसमें आज भी 
गोमाता का चित्रण उनकी कृतियों का आकर्षण रहता है। --सम्पादक 


> 0 दी कोर /नवम्बर, 207 
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गौ : माता भी , उपचारक भी 


ब डॉ. भारत सिंह 'भरत' 


नुष्य और गाय का साथ युगों पुराना 
ते है। हमें कभी तो यह विचार 
करना चाहिए कि गाय को माता क्‍यों कहा 
जाता रहा है। कोई तो खास बात होगी। हमारे 
ग्रन्थों में जन्मदात्री माँ के अतिरिक्त चार 
मातृतुल्य बड़ी बहन, भाभी, मौसी तथा सासू 
माँ का वर्णन है। इसके अलावा माँ के दो 
और रूप होते हैं। पृथिवी माँ और गोमाता। 
इन सातों रूपों में माताएँ उपकारी, 
वात्सल्यमयी, करुणामयी, हमारी रक्षक एवं 
पालनहार होती हैं। 
पुराने युगों का अवलोकर करें, तो 
महाराज दिलीप ने एक गाय पाली थी, त्रेता 
में महर्षि वसिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी 
तथा द्वापर में स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णजी गाय 
चराते थे। इस तरह कलियुग में आज से मात्र 
सौ वर्ष पूर्व भारत में गोधन बहुत था, 
इसीलिए कहा जाता था कि भारत में दूध, 
दही की नदियाँ बहती थीं। कहते हैं गुरु 
नानक देव स्वयं गाय चराते थे। गौ ही 
एकमात्र जीव है, जिसके द्वारा प्रदत्त 
पञ्चगव्य (गोदुग्ध, दही, घी, गोबर, मूत्र ) 
सब मनुष्य के काम आता है। 


ढः ॥ ढः कक! 
0 हय 
गौदुग्ध गा 


छ. गाय का दूध एकमात्र ऐसा दूध है, जिसे 


एक उपयुक्त सम्पूर्ण आहार कहा गया है; 
क्योंकि इसमें भोजन के सभी पौष्टिक 
तत्त्व (प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, 
विटामिन ) पाए जाते हैं। 

छ गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए पूर्ण 
उपयोगी होता है। यह शीघ्र पाचक है 
तथा पूर्णरूपेण पौष्टिक, बलशाली है। 

 गोदुग्ध, स्तनधारी जितने भी जीव होते 
हैं, उनमें सर्वोत्तम होता है। यही एक 
ऐसा दूध है जिसका सेवन सभी कर 
सकते हैं। 

क गाय का दूध मधुर, स््रिग्ध एवं रुचिकर 
होता है। यह वीर्यवर्धक, वात, 
पित्तनाशक सब प्राणियों के लिए 
अनुकूल एवं लाभप्रद होता है। 

छ गाय का दूध पृष्टिकारक, बलकारी, 
बुद्धिप्रदत्त तथा आयुवर्धक होता है। 
 गोदुग्ध मनुष्य के लिए बाजीकरण 
रसायन है। गाय का दूध मानसिक रोग, 
उन्माद, शोथ, मूर्च्छ के लिए अनुकूल 

एवं लाभप्रद होता है। 

छ गोदग्ध पाण्डुरोग, बवासीर, हृदयरोग, 
रक्त-पित्त, पुरुष-रोग, सत्री-रोगों के लिए 
भी लाभकारी है। 

क यह बालक, युवा तथा बुजुर्गों के लिए 
फायदेमन्द है। गाय के दूध के इतने 
पा हैं जिनका वर्णन करना असंभव 

| 


गाय का दही (गो दि) 


क. गो-दधि अत्यन्त रुचिकर अग्रिप्रदीपक, 
वातनाशक होता है। यह मीठा, ठण्ढा, 
पौष्टिक होता है। गाय का दही सबको 
प्रिय लगता है। 

छ. रक्ताल्पता- शरीर में यदि खून की 
कमी है, तो दही फ़ायदेमन्द है। यह 
सप्तधातुओं को पोषित करता है, मनुष्य 
को निरोगी बनाता है। 

क मन्दाग्नि-- भूख न लगती हो, उदर में 
मन्दाग्नि हो, तो दही में जीरा भूनकर 
पीसकर काला नमक के साथ सेवन 
करने में लाभकारी होता है। 

ब दस्त में-- दस्त लगे हों, तो गाय के दही 
में ईसबगोल की भूसी डालकर सेवन 


करने से लाभ होता है। 

छ चर्म रोग- चेहरे में फुंसियाँ, मुहाँसे हों, 
तो गाय का दही, बेसन, थोड़ी हल्दी, 
नींबू रस डालकर चेहरे में मलने से बहुत 
लाभ होता है। 

क बालों के रोग-- यदि बाल खुश्क, 
रूसी हो तो बालों को गाय के दही से 
धोने से लाभ होता है। बाल चमकने 
लगते हैं। 

छ बवासीर- बवासीर में गाय का दही 
त्रिफला डालकर सुबह-शाम कुछ दिन 
सेवन करने से शीघ्र फायदा होता हैं। 

थ आँव- आँव की शिकायत हो, तो गाय 
के दही में पुदीना, जीरा मिलाकर कुछ 
दिन सेवन करें। 

छ. रक्त पित्त- रक्त-पित्त की शिकायत में 
गाय का दही, आँवला रस के साथ कुछ 
दिन सेवन करें। 


गाय का पी (गोघृत) 


आप सब जानते हैं कि गाय के दूध से दही 
बनाते हैं। तत्पश्चात्‌ उसे बिलोया जाता है। 
दही मथने से ऊपर नवनीत (मक्खन) तैरने 
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लगता है। फिर उसे उबालकर गन्दी झाग 

फेंक देते हैं तथा घी बच जाता है। 

छ गोघृत का सेवन करने से शरीर हृष्ट-पुष्ट 
होता है, शरीर में ताक़त आती है, स्फूर्ति 
बढ़ती है। 

कह घी में विटामिन 'ए! तथा विटामिन ई' 
तत्त्व होते हैं। 

छ. गोघृत नेत्र-ज्योति के लिए लाभदायक 
होता है। 

छ गोघृत के लगातार सेवन करने से 
मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, सिर-दर्द, 
उन्माद से छुटकारा मिलता है। 

छ होठ फटते हों तो गोघृत को रोज नाभि 
तथा होठों में लगाने से लाभ होता है। 

क बवासीर में रक्त आता हो, तो गोघृत एक 
चम्मच पिसी मिश्री के साथ सुबह-शाम 
खाएँ। 

ह. पेरो के तलुओं में जलन हो, तो गोघृत 
से पैरों के तलुओं में मालिश करें। 


हर बा 


ब. आधा शीशी सिर दर्द में 4-5 बूँद गोघृत 
सुबह-शाम नाक में डालने से फ़ायदा 
होता है। 

क अनिद्रा में भी नाक में गोघृत की 4-5 
बूँदें रोज डालें। 

क विष के प्रभाव में गाय के दूध से बना घी 
पिलाने से सर्प का विष जल्दी नहीं 
चढ़ता है। 

छ पित्ती में गाय के दूध से बना घी नगक 
मिलाकर मालिश करने से लाभ होता है। 


गोमूत्र (गो-अर्क) 


गेमूत्र पर बहुत सारे विद्वानों, चिकित्सकों ने 
विभिन प्रयोगशालाओं में परीक्षण करके यह 
प्रमाणित किया है कि गाय हमारे लिए. बहुत 
उपयोगी है। श्री शिवाजी एजुकेशन सोसायटी 
तथा अमरावती साइंस कॉलेज ने 2006 में 
खोज की है कि “गाय का मूत्र एंटी- 
बैक्टेरियल तथा एंटी-फन्गल है।' इसी प्रकार 
जी.बी. पन्त युनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर के 
विभिन्‍न विद्वानों ने खोज की है कि गोमूत्र से 
घाव शीघ्र भरता है। 
क. गो-अर्क हमारे डी. एन. ए. की रक्षा 
करता है। यह विकृति ठीक करता है। 
क गोमूत्र केंसर-रोधी भी सिद्ध हुआ है। 
छ गोमूत्र ट्यूमर के नष्ट सेल्स की रक्षा 
करता है। 
गेमूत्र एंटी-सेप्टिक भी है। गोमूत्र 50 
मिली. नीम सत, 72 मिली. तुलसी- 
अर्क, 72 मिली. रीठा अर्क, 40 मिली. 
तथा तारपीन का तेल 20 मिली. घोल में 
300 मिली. पानी मिलाकर आप फर्श, 
टाइल्स, फर्नीचर आदि साफ़ कर सकते 


। 

क गोमूत्र पीने से उच्च रक्तचाप, चर्म रोग, 
कैंसर ठीक होता है। 

छ गोमूत्र पीने से यकृत तथा वृक्क-रोग ठीक 
होते हैं। 

क गोमूत्र पीने से मोटापा ठीक होता है। 
इससे धीरे-धीरे चर्बी घटने लगती है। 

छ गोमूत्र का नित्य प्रातः-सायं सेवन करने 
से वात-रोगों में बहुत लाभ होता है। 

हक मनुस्मृति में वर्णन मिलता है कि गाय का 
मूत्र तन और मन को शुद्ध करता है। 

क.सर्दी-खाँसी में 2-2 चम्मच सुबह-शाम 
गेमूत्र लेने से फ़ायदा होता है। 

क गोमूत्र सेवन से पेट के रोग, अर्जीर्ण, 
अफरा, संग्रहणी आदि ठीक हो जाते हैं। 
2-2 चम्मच मोमूत्र दिन में तीन बार लें। 

यदि प्रोस्टेट अथवा तिल्ली बढ़ गयी हो, 
तो 4-4 चम्मच मोमूत्र प्रातः-सायं 2-3 


पर्व से ॥[र्ड 


माह पीने से लाभ होता है। 

क गोमूत्र के नित्य सेवन से मूत्राशय के 
रोग- पेशाब का रुकना या बहुमृत्रता में 
भी फ़ायदा होता है। 

क गोमूत्र के लगातार सेवन से गले की गाँठें 
भी ठीक हो जाती हैं। 

क 4-5 दिन सुबह-शाम गोमूत्र सेवन करने 
से बार-बार होने वाला सिर दर्द ठीक हो 
जाता है। 

क गोमूत्र से सिर धोने से सिर की रूसी 
ठीक हो जाती है। 

क चर्म-रोगों में, दाद-खाज, खुजली, त्वचा 
का रूखापन, एक्जिमा आदि में नित्य 
सुबह-शाम मालिश करने से बहुत 
फ़ायदा होता है। 


गाय के गोबर के औषधीय प्रयोग 


भारत की प्राचीन परम्परा रही है कि गाय के 

गोबर से आँगन और कच्ची दीवारें लीपते- 

पोतते थे। सभी अवसरों, त्योहारों, धार्मिक 

कार्यों में गाय के गोबर से आँगन भूमि 

लीपते-पोतते हैं; क्योंकि गाय का गोबर एंटी- 

सेप्टिक, एंटी-बैक्टेरिया, एंटी-फंगस है। 

इसके लीपने से गन्दे कीटाणु मर जाते हैं। 

कछ गाय के गोबर से बने उपले जलाने से 
मच्छर-मक्खी भाग जाते हैं तथा 
नुकसान पहुँचानेवाले बैक्टीरिया-कीटाणु 
नष्ट हो जाते हैं। 

कर गाय के गोबर से उपजी फसल सर्वोत्तम 
मानी जाती है। इस खाद से अनाज की 
पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, जबकि अन्य 
खादों से उपजाए गए अनाज को खाने 
से पाचन-संस्थान के रोग होने की 
संभावना रहती है। 

कछ गौ-गोबर से बनी अगरबत्तियाँ मच्छर 
भगाने के काम आती हैं। 

छ गौ-गोबर को बालों में लगाने से बालों 
की रूसी नष्ट होती है। 

छ भोपाल गैस रिसाव में जो दीवारें गोबर से 
पुती थीं, वहाँ जुहटीली गैस का असर 
कम हुआ था। 

(लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्बुप्रेशर चिकित्सा 
एवं चुम्बक-चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 
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रे 


ज्योतिष में भी है गाय का उच्च स्थान 


अनिता जैन 

ज्योप 'तिष एवं धर्मशास्त्रों में बताया 

गया है कि विवाह-जैसे मंगल- 
कार्यों के लिए गोधूलि वेला सर्वोत्तिम मुहूर्त 
होता है, संध्या काल में जब गाय जंगल से 
चरकर आती है तब गाय के खुरों से 
उड़नेवाली धूल समस्त पापों का नाश 
करती है। नवग्रहों की शांति के लिए भी 
गाय की विशेष भूमिका होती है। मंगल के 
अरिष्ट होने पर लाल रंग की गाय की सेवा 
और गरीब ब्राह्मण को गोदान करने से 
खराब मंगल का प्रभाव भी क्षीण हो जाता 


है। इसी तरह शनि की दशा, अन्तर्दशा और 
साढ़े साती के समय काली गाय का दान 
मनुष्यों को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। बुध 
ग्रह की अशुभता के निवारण हेतु गायों को 
हरा चारा खिलाने से राहत मिलती है। 

पितृदोष होने पर गाय को प्रतिदिन या 
अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि 
खिलाना चाहिए। गाय की सेवा-पूजा से 
लक्ष्मी जी प्रसन्‍न होकर भक्तों को मानसिक 
शांति और सुखमय जीवन होने का वरदान 
देती है। 


वास्तु-दोषों का निवारण करती है गाय 


समरांगणसूत्रधार के अनुसार भवन-निर्माण 
का शुभारम्भ करने से पूर्व उस भूमि पर 
ऐसी गाय को रखना चाहिए जो सवत्सा 
यानि बछड़ेवाली हो। नवजात बछड़े को 
गाय जब गाय दुलारकर चाटती है, तब 
उसका फेन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र 
बनाता है और वहाँ के समस्त दोषों का 
निवारण स्वतः ही हो जाता है। महाभारत 


में कहा गया है कि गाय जहाँ बैठकर 
निर्भयतापूर्वक सांस लेती है, वह उस स्थान 
के सारे पापों को मिटा देती है- 
निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुड्चति निर्भयम्‌। 
विराजयति तं देशं पाप्मानं चापकर्षति॥ 
-अनुशासनपर्व, 54.32 
अत्रिसंहिता ने तो यह भी कहा है कि 
जिस घर में सवत्सा धेनु नहीं है, उसका 
मंगल-मांगल्य कैसे होगा? गाय का घर में 
पालन करना बहुत लाभकारी है। जिन घरों 
में गाय की सेवा होती है, ऐसे घर 
सर्वबाधाओं और वि्षों से मुक्त हो जाते हैं। 
विष्णुपुराण के अनुसार जब श्रीकृष्ण द्वारा 
पूतना का दुग्धपान करने के बाद नन्द- 
दम्पति ने गाय की पूँछ घुमाकर उनकी 
नजर उतारी थी। कूर्मपुराण में कहा गया है 
कि कभी गाय को लाँघकर नहीं जाना 
चाहिए। किसी भी साक्षात्कार, उच्च 
अधिकारी से भेंट आदि के लिए जाते समय 
गाय के रंभाने की ध्वनि कान में पड़ना शुभ 
होता है। 


स्वाप में गो-द९ 


सपने में सफेद गाय का दिखना 


चाँदी या चीनी के व्यापार में लाभ हो सकता है। 


दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सपने नहीं देखता 
है। कुछ लोग कभी-कभी सपने देखते हैं, परन्तु कुछ लोगों के 
सपने धारावाहिक की तरह चलते रहते हैं। यदि व्यक्ति को सपने 
में गाय दिखाई देती है तो इसके बहुत सारे महत्त्व हो सकते हैं। 


गाय का दूध निकालना 


कामना सिद्ध तथा संपत्ति में लाभ होता है। 


कपिला गाय का दिखना 


पीली वस्तुओं के व्यापार में उन्नत का संकेत देती है। 


समागम करती हुई गाय का देखना 


संतान-लाभ की सूचना देती है। | 


लाल गाय का दिखना 


यदि गाय सपने में बछड़े को प्यार करे 


लाल वस्तुओं के व्यापार में उन्‍नत का संकेत देती है सु ़ 


संतान-सुख प्राप्त होगा। 


चितकबरी गाय का दिखना 


सौदागरी के कार्य में अत्यधिक लाभ होगा।. 


यदिदूधनिकलते समय गाय लात मारे 


धन-अर्जन में बाधा हो सकती है। 
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'नय की अर्धवार्षिक परीक्षाएँ समाप्त हो चुकी 
थीं। एक सप्ताह की छुट्टियों में उसने अपने 
चाचा के गाँव जाने की योजना बनाई थी। पापा से 
जब उसने अपने मन की बात बताई तो वह तैयार 
हो गये। अगले दिन पापा ने चाचा को फोन करके 
विनय को साथ ले जाने के लिए कह दिया। 
विनय ने गाँव के बारे में किताबों में तो पढ़ा था, 
लेकिन गाँव देखा कभी नहीं था। इसलिए उसे 


कि 


पहली बार गाँव जाना बहुत ही रोमांचकारी लग रहा * जी. देशबन्धु 'शाहजहाँपुरी ' 


था। उसने सुना था कि गाँव में शहरों की तरह शोर नहीं होता है। 
वहाँ प्रदूषण भी बहुत कम होता है। सुबह-सुबह बागों में ठंढी- 
ठंढी हवा के साथ चिड़ियों का चहचहाना, खेतों की पगडंडी पर 
दौड़ लगाते बच्चों के साथ खेलना बहुत भाता है। इन सब बातों 
की कल्पनामात्र से ही विनय मारे खुशी के उछला जा रहा था। 
जब विनय चाचा के साथ बस में बैठकर गाँव जा रहा था, तो 
रास्ते में बस के साथ भागते खेत, बाग, नदी, नाले, पोखर और भी 
न जाने क्या-क्या दृश्य देखकर विनय के चेहरे पर मधुरिम-सी 
मुस्कान फैल गई थी। लगभग दो घंटे बाद विनय गाँव पहुँच गया। 
सड़क से चाचा का घर थोड़ी दूर पर ही था। इसलिए वह चाचा के 
साथ पैदल ही चल पड़ा। दूर-दूर तक फैली खेतों की हरियाली ने 
उसका मन मोह लिया था। वह मन-ही-मन सोच रहा था कि गाँव 
का जीवन, शहर से कितना अच्छा है। कितनी शांति है यहाँ | शांत 
वातावरण में चिड़ियों की चीं-चीं उसे बहुत अच्छी लग रही थी। 


ही-लाभ है 
गाय माता से... 


घर पहुँचकर उसने देखा कि चाचा के घर के बाहर एक कोने 
में दो गायें बँधी हुई थीं। दरवाजे की दीवारों पर लाल रंग से बहुत 
ही सुन्दर फूल-पत्तियों की आकृति बनी हुई थी। अन्दर जाने पर 
उसने देखा कि चाची आंगन के एक कोने में पड़े गोबर से आँगन 
को लीप रहीं थीं। विनय ने चाची के पास जाकर उनके पैर छुए। 
विनय को देखकर चाची आंगन लीपना छोड़कर, उसके लिए खाने 
के लिए कुछ लेने रसोई में चली गयीं। अभी विनय इधर-उधर घर 
को निहार ही रहा था, अचानक एक बच्चा हाथ में गन्ना पकड़े 
दौड़ता हुआ आया और विनय को देखने लगा। अभी वह कुछ 
कहता, इससे पहले ही चाची, रसोई से एक हाथ में गिलास और 
एक हाथ में तश्तरी में लैया और चने लेकर आईं और पास खड़े 
बच्चे से बोलीं, देखो लल्ला, भैया आया है। पैर छुओ इसके ! चाची 
की बात सुनकर लल्ला ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए। यह देखकर 
विनय का सीना खुशी से और फूल गया। गाँव का वातावरण ही 
नहीं, वरन्‌ यहाँ का रहन-सहन और आदर-सत्कार उसे बहुत 
प्रभावित कर रहा था। 

आँगन में पड़ी चारपाई पर बैठकर वह चाची 
के द्वारा दी गई लैया और गिलास भर दूध का स्वाद 
लेने लगा। जैसे ही उसने दूध का एक घूंट पिया, 
उसका स्वाद उसे बहुत प्यारा लगा। मोटी मलाई 
पड़ा, गाढ़ा का दूध तो उसने कभी शहर में पिया ही 
नहीं था। शहर में तो पानी मिला हुआ पतला दूध ही 
मिलता था। यह दूध तो उसे अमृत जैसा लग रहा 
था। 

अभी वह लैया चना और दूध का आनन्द ले 
ही रहा था कि खेत पर से दादा जी आ गये। दादा 
जी को देखकर विनय ने हाथ में पकड़ी तश्तरी और गिलास को 
जमीन पर रखा और आगे बढ़कर दादा जी के पैर छू लिये। विनय 
को देखकर दादा जी बोले, जुग जुग जियो बेटा, बहुत दिन के बाद 
तुम्हें देखा है। अब तो बहुत बड़ा हो गया है मेरा बचुआ ! 

दादा जी की लाड़भरी बात सुनकर विनय शर्मा सा गया। दादा 
जी भी उसके साथ चारपाई पर बैठते हुए बोले, खाओ खाओ, 
यहाँ गाँव में लैया चना का तो आनन्द ही अलग है। यह तुम्हारे 
शहर में इतना अच्छा नहीं मिलेगा। 

विनय ने अपना सिर हिलाकर दादा जी की हाँ में हाँ मिला 
दिया। कुछ क्षण बाद दादा जी बोले, ... और इतना पौष्टिक दूध भी 
शहरों में अब कहाँ मिलता है ? शहरों में तो गाय का दूध ही दुर्लभ 
है। और यदि मिल भी जाए तो शुद्ध मिलना मुश्किल है। यहाँ गाँव 
में तो अपने घर में एक नहीं दो-दो गायें हैं। जितना मर्जी आए, दूध 
पियो। 


६: 6 दी कोर नवम्बर, 207 


फिर अपने पोपले मुँह में हाथ फेरते 


हुए बोले, गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में 
कैल्शियम होता है, जो दाँतों और हड्डियों 
को मजबूत बनाए रखता है। हमें कम-से- 
कम एक गिलास दूध रोजाना अवश्य पीना 
चाहिये। 

आप सही कह रहे हैं दादा जी, शहरों 
में तो गाय का शुद्ध दूध मिलना ही मुश्किल 
है- विनय ने कहा। 

इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। 
गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर पीने से दमा 
और शरीर में कहीं भी दर्द-जैसी बीमारियों 
में बहुत आराम मिलता है। दादा जी ने 
कहा, ... लेकिन केवल दूध ही नहीं, 
बल्कि गाय के मल-मूत्र के भी बहुत सारे 
फायदे हैं। 

अच्छा! मल-मूत्र से भी...? दादा जी 
की बात सुनकर विनय आँखें फाड़कर 
दादा जी को अचरज से बोला। 

हाँ, यहाँ गाँव में तो लगभग हर घर को 
गाय के गोबर से लीपा जाता है। शहरों में 
भी पूजा के समय गाय के गोबर से पूजा के 
स्थान को लीपा जाता है। मोमूत्र 
कीटनाशक भी है। यही कारण है कि पूजा- 
पाठ से पहले घर को गोबर से लीपने और 
हे छिड़कने की प्रथा आज भी प्रचलित 

| 

गोमूत्र से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनतीं 
हैं, जो बहुत-से असाध्य रोगों में रामबाण 
की तरह काम करतीं हैं। चूँकि गाय से 
मनुष्य को लाभ-ही-लाभ मिलता है, 


इसीलिये हम सब इसे गाय माता कहते हैं। 

दादा जी की बातें सुनकर विनय के 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने तो अभी 
तक केवल यही पढ़ा था कि गाय हमारी 
माता है। इसके चार पैर होते हैं, दो सींग 
होते हैं, एक पूँछ होती है, आदि आदि। 
लेकिन गाय वास्तव में हमारी माता क्‍यों है, 
यह तो आज दादा जी से ही पता चला। 
उसने मन-ही-मन प्रण किया कि वह गाँव 
से वापस अपने घर जाकर दादा जी के द्वारा 
दी गई जानकारी को अपने सभी दोस्तों को 
भी बताएगा। 

लैया, चना और मीठा-मीठा स्वादिष्ट 
दूध खत्म हो चुका था। तश्तरी और 
गिलास जमीन पर रखकर वह लछ्ला को 
साथ लेकर गाँव के बच्चों के संग खेतों की 
पगडंडी पर कुलांचे भरने बाहर चल पड़ा। 


अब गायों का भी बनेगा आधार कार्ड 


अब गायों का भी आधार 
कार्ड बनाया जाएगा। इसमें 
गायों की पूरे विवरण के 
साथ-साथ उनकी पटक 
अवस्थिति की भी ; 
जानकारी होगी। मध्यप्रदेश 
के चार जिलों से सरकार 
यह योजना पायलट 
प्रोजेक्ट के रूप में शुरू 
करने जा रही है। पशुपालन 
विभाग जल्द ही इसके लिए अधिकारियों 
और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी 
देनेवाला है। 

जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश के 
धार, खरगोन, शाजापुर और आगर 
मालवा जिले में सरकार गायों का आधार 
कार्ड बनाने की योजना को पायलेट 
प्रोजेक्ट के रूप में जुल्द शुरू करने जा 
रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक गाय 
को एक यूनिक आईडेन्टिफिकेशन कोड 
दिया जाएगा, जिससे उसकी पहचान 
होगी। 

साथ ही गाय का मालिक कौन है, 
वह कितना दूध देती है, इस प्रकार की 
तमाम जानकारी के साथ ही गाय की 
अवस्थिति भी इससे मिल सकेगी। इसके 
लिए गाय के गले या कान में एक विशेष 


है (7 


प्रकार की रेडियो फ्रिक्रेंसी आईडी चिप 
लगाई जाएगी, जिसमें उसकी सम्पूर्ण 
जानकारी रहेगी। यह जानकारी एक 
क्लिक पर मिल सकेगी। 

धार में पशुपालन मंत्री अंतर सिंह 
आर्य ने इस योजना की जानकारी देते 
हुए इसे गायों के लिए अच्छी पहल 
बताया। उन्होंने कहा कि इससे गायों की 
अवस्थिति के साथ ही उनके बारे में 
सम्पूर्ण जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने 
बताया कि हम इस योजना पर कार्य कर 
रहे हैं और जल्द ही इसे लागू कर दिया 
जाएगा। वहीं पशुपालन विभाग के 
उपसंचालक डॉ. अशोक बरेठिया का 
कहना है कि इस योजना से गायों के 
अवैध परिवहन और तस्करी पर भी 
लगाम लगाई जा सकेगी। 
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देश की पहली गौशाला 
जहाँ है गाय का वंशज-रिकार्ड 


नूरमहल-स्थित दिव्य ज्योति 
जागृति संस्थान में अवस्थित 
“कामधेनु गोशाला' शायद देशभर 
में पहली ऐसी गौशाला होगी, 
जिसमें गायों का पुराना वंशज 
रिकार्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से 
अद्यतन किया जाता होगा। 
कोई गाय 20 लीटर दूध देती है, तो 
उसे क्या बीमारी थी, दूध कैसे 
बढ़ाया गया, आगे कैसे बढ़ाया जा 
सकता है, यह सारा रिकार्ड एक 
क्लिक पर नूरमहल स्थित 
गोशाला में सामने आ जाता है। 
यही वजह है कि केंद्र सरकार द्वारा । 
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की 0 ७॥ ॥0 अ +03 
गोशालाकोदेशभर की नंबर वन 9 ॥ ॥॥॥0॥ ! ॥ 600 | 
गोशाला से नवाजा गया है। ऐ 44227 
नूरमहल की गोशाला में 800 गायें 
हैं, जिनकी देखभाल के लिए 
सेवादारों की लंबी-चौड़ी संख्या है। 
सारी गायें देशी नस्ल की हैं, 
जिसमें साहीवाल, गीर (गुजरात), 
थारपाकर (राजस्थान नस्ल) व 
कांकरेज (कच्छ की नस्ल) हैं। 
इनका पूरा रिकार्ड कंप्यूटरीकृत है 
और यहाँ पर यह प्रयास चल रहा है 
कि देशी नस्ल की गायों की संख्या 
को बढ़ाया जाता रहे। इस वजह से 
गायों का पूरा रिकार्ड व डाटा तैयार 
किया जाता है। गायों की वंशावली 
पर पूरा ध्यान केंद्रित किया 
जाता है। 
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रा देवेन्द्र सिंह सिसौदिया 


छा 
गीता, हारमोनियम के साथ 
से भजन गाने में मगन थी कि 
डोरबेल बजी। संगीता ने 
दरवाजा खोला तो पाया कि पतिदेव के 
साथ कुछ मेहमान थे। संगीता ने उनका 
स्वागत किया और ड्राइंग रूम में बिठाया। 
मित्र- “अच्छा, भाभी तो बड़ी 
प्रतिभाशाली हैं।'' 
हरीश- (बात काटते हुए) “केवल 
इसी कला में नहीं और भी अनेक 
कलाओं में पारंगत हैं। बहुचर्चित 
लेखिका हैं, सभी विषयों पर बिंदास 
लेखनी चलाती हैं। साथ ही घर से लेकर 
बाहर तक से सारे काम अकेले ही 
संभाल लेती हैं। हमारे जीवन का आधार 
हैं ये। ये इस घर की शान हैं। मैं 
संगीता के सहयोग से ही यहाँ तक 
पहुँचा हूँ। सच पूछो तो उसके । 
बिना मैं कुछ भी नहीं, अधूरा ( 
[ 
संगीता हमेशा की तरह 
पति के झूठे शब्द सुन- 
सुनकर मन-ही-मन 
कुढ़ रही थीं। वहीं 
बेटा, मम्मी के 
प्रति पापा के 
सुविचार सुनकर 
खुशी से फूला 
जा रहा था। मित्र 
ने भी हरीश के 
सुन्दर विचारों 
और परिवार के 
प्रति नेह की 
बड़ी सराहना 
की। 
मित्र चाय- 
नाश्ते के साथ 
हँसी-ठिठोली करते 


“केवल इसी कला में नहीं और भी अनेक कलाओं में 
पारंगत हैं। बहुचर्चित लेखिका हैं, सभी विषयों पर बिंदास 
लेखनी चलाती हैं। साथ ही घर से लेकर बाहर तक से 
सारे काम अकेले ही संभाल लेती हैं। हमारे जीवन का 
आधार हैं ये। ये इस घर की शान हैं। मैं संगीता के 


सहयोग से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। सच पूछो तो उसके 
बिना मैं कुछ भी नहीं, अधूरा हूँ। '” 


हुए चले गये। मौका पाते ही बेटे ने अपने मित्र को भेजकर आते होंगे, तब 


आह: 


कहा- “देखा मम्मी, पापा आपसे कितना 


देख लेना। खुद ही समझ जाओगे कि 


प्रेम करते हैं और आपके काम की तुम्हारे पापा मुझे कितना मानते हैं।'' 
तारीफ़ भी करते है और आप हैं कि पापा “माँ आप भी बहुत अजीब बात 
से गुस्सा रहती हैं।'' करती हो। जब देखो तब यही कहती हैं 
बेटे की बात सुन संगीता मुस्कराई, आप।” माँ की बात बेटे को बिल्कुल 
“हाँ तुम्हारे पापा दूसरों के सामने ऐसे ही. अच्छी नहीं लगी। 
तारीफ करते हैं। वे हमेशा दोहरा चरित्र वापस आते ही हरीश संगीता पर 
जीते हैं। बरस पड़े- “क्या दिखाना चाहती हो तुम 


बेटे ने पूछा- “माँ ये 

दोहरा चरित्र क्या होता 

है? संगीता हँसी और 
बोली- अभी 


कि तुम ही अकेले हारमोनियम बजा लेती 
हो? जब देखो तब ड्राइंग रूम में सजा 
देती हो शोपीस की तरह। ताकि लोग 
पूछें कि हारमोनियम कौन बजा 
. लेता है। ज्यादा ही हुनर 
» दिखाने का शौक है तो 
जाओ बाहर रोड पर 

॥ बैठकर बजाओ। 

ज्यादा उड़ने की 

कोशिश न करो। 
घर के कामकाज 
ठीक से करो, समझी 
6 की नहीं ?' 


माँ चुप थी। बेटा, 
/ पापा का दूसरा रूप 
देखकर हतप्रभ रह 
गया। बेटे की 
समझ में आ गया 
था कि कैसा होता 
है दोहरा चरित्र। 
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काँग्रेस-महापु्ूघ टीपू सुल्तान! 


दक्षिणी लोग जानते हैं कि टीपू का शासन हिंदू-जनता के विनाश और 
इस्लामी प्रसार के सिवा कुछ न था। अंग्रेजों से उसकी लड़ाई अपनी सत्ता 
के लिए थी। इसीलिए टीपू ने अन्य विदेशियों को यहाँ हमला करने का 
न्योता दिया, जिसकी मदद से उसने भारतीय जनता को रौंदा था। फ्रांस ही 
नहीं, टीपू ने ईग़ान, अफगानिस्तान को भी हमले के लिए बुलाया था। अतः 
अंग्रेजों से टीपू की लड़ाई को 'देशभक्ति' कहना अधकररे बुद्धिजीवियों 


शंकर शरण 


पू सुल्तान का जन्मोत्सव 
मनाकर कर्नाटक के सत्ताधारी 
काँग्रेसी जान-बूझकर साम्प्र- 


दायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ताकि काँग्रेस 
की मुस्लिमपरस्त छवि उभरे। टीपू इतना 
पुराना इतिहास नहीं कि आम लोगों के 
बीच उसकी लीपा-पोती हो सके। 
बुद्धिजीवियों की बात दीगर है, जो कृत्रिम 
निष्कर्षों का अंधविश्वास अधिक रखते हैं। 

दक्षिणी लोग जानते हैं कि टीपू का 
शासन हिंदू-जनता के विनाश और इस्लामी 
प्रसार के सिवा कुछ न था। अंग्रेजों से 
उसकी लड़ाई अपनी सत्ता के लिए थी। 
इसीलिए टीपू ने अन्य विदेशियों को यहाँ 
हमला करने का न्योता दिया, जिसकी मदद 
से उसने भारतीय जनता को रौंदा था। फ्रांस 
ही नहीं, टीपू ने ईरान, अफगानिस्तान को 
भी हमले के लिए बुलाया था। अतः 
अंग्रेजों से टीपू की लड़ाई को 'देशभक्ति' 
कहना अधकररे बुद्धिजीवियों की भूल है। 

हिंदू-जनता पर टीपू की क्रूरता के 
असंख्य विवरण मिलते हैं। पुर्तगाली यात्री 
बार्थोलोमियो ने सन्‌ 4776 से 4789 के 
बीच के प्रत्यक्षदर्शी वर्णन लिखे हैं। उसकी 
प्रसिद्ध पुस्तक 'बोयज टु ईस्ट इण्डीज' 
१800 में ही प्रकाशित हो चुकी थी। अभी 
भी वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से हाल में 
छपी है। टीपू और फ्रांसीसियों के संयुक्त 
अभियान का वर्णन करते हुए बार्थोलीमियो 
ने लिखा, 'टीपू एक हाथी पर था, जिसके 
पीछे एक हजार सैनिक थे। कालीकट में 
अधिकांश पुरुषों और ख््रियों को फाँसी पर 
लटका दिया गया। पहले माँओं को 


की भूल है। 


लटकाया गया जिनके गले से उनके बच्चे 
बाँध दिए गए थे। बर्बर टीपू ने हिंदुओं और 
ईसाइयों को हाथी के पैरों से नंगे शरीर 
बाँध दिया और हाथियों को तब तक इधर- 
उधर चलाते रहा जब तक उन बेचारे 
शरीरों के टुकड़े-टुकड़े नहीं हो गये। 
मन्दिरों और चर्चों को गंदा और तहस- 
नहस करके आग लगाकर खूृत्म कर दिया 
गया। 

हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. 
पणिक्कर (4894-4963) 
“भाषापोषिणी' पत्रिका के अगस्त, 923 
अंक में टीपू का एक पत्र उद्धृत किया है। 
सैयद अब्दुल दुलाई को 48 जनवरी, 
790 को लिखित पत्र में टीपू के शब्द थे 
: “नबी मुहम्मद और अछाह के फ॒जल से 
कालीकट के लगभग सभी हिंदू इस्लाम में 
ले आए गए। महज कोचीन राज्य की सीमा 
पर कुछ अभी भी बच गए हैं। उन्हें भी 
जुल्द मुसलमान बना देने का मेरा पक्का 
इरादा है। उसी इरादे से मेरा जिहाद है।' 

अगले दिन, 9 जनवरी, 4790 को 
बदुज जुमा खान को टीपू ने लिखा, 'तुम्हें 
मालूम नहीं है कि हाल में मालाबार में मैंने 
गजब की जीत हासिल की और चार लाख 
से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। 
मैंने तय कर लिया है कि उस मरदूद 'रामन 
नायर' (त्रावनकोर के राजा, जो धर्मराज 
के नाम से प्रसिद्ध थे) के खिलाफ जल्द 
हमला बोलूँगा। चूँकि उसे और उसकी 
प्रजा को मुसलमान बनाने के ख्याल से में 
बेहद खुश हूँ, इसलिए मैंने अभी 
श्रीरंगपट्टम्‌ वापस जाने का विचार खुशी- 


खुशी छोड़ दिया है।' 

ऐसे विवरण अंतहीन हैं। बॉम्बे 
मलयाली समाज द्वारा प्रकाशित टीपू 
सुल्तान : विलेन और हीरो' (वायस ऑफ 
इण्डिया, दिल्ली, 4993) में अनेक 
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प्रमाणिक सन्दर्भ दिए गए हैं। टीपू के 
समकालीन साफ़ दिखाते हैं कि उसका 
मुख्य लक्ष्य हिंदू-धर्म का नाश तथा हिंदुओं 
को इस्लाम में लाना था। मीर हुसैन अली 
किरमानी की पुस्तक “'निशान-ए-हैदरी' 
(4802) में इसका विवरण हैं। इसके 
अनुसार टीपू ने श्रीरंगपट्टन में एक शिव 
मन्दिर तोड़कर उसी जगह जामा मस्जिद 
(मस्जिदे आला) बनवायी। 

मेजर अलेक्स डिरोम (4757- 
4830) ने टीपू के खिलाफ़ मैसूर की 
लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसकी पुस्तक 
“थर्ड मैसूर वार! (793) में टीपू की 
शाही मुहर का वर्णन है, जिसमें उस ने खुद 
को 'सच्चे मजहब का दूत' घोषित किया 
था। यह खाली दावा न था। टीपू ने कई 
जगहों के नाम बदलकर उनका भी 
इस्लामीकरण किया। जैसे, कालीकट को 
इस्लामाबाद, मंगलापुरी (मंगलोर) को 
जलालाबाद, मैसूर को नजाराबाद, 


केरल में टीपू ने जो किया, वह 
भारतीय इतिहास में चंगेज खान और 
तैमूर लंग के कारनामों से तुलनीय 
है। टीपू के हमलों में नष्ट किए गए 
मन्दिरों की संख्या गिनती से बाहर 
है। मन्दिरों को आग लगाना, देव- 
प्रतिमाएँ तोड़ना तथा गायों का 
सामूहिक संहार करना उसका और 
उसकी सेना का शौक था। 


धारवाड़ को कुरशेद-सवाद्‌, रत्नगिरि को 
मुस्तफ़ाबाद, डिंडिगल को खूलीकाबाद, 
कन्वापुरम्‌ को कुसानाबाद, वेपुर को 
सुल्तानपटनम्‌, आदि। टीपू के मरने के 
बाद इन सबको फिर पुराने में पुनर्स्थापित 
किया गया। 

इतिहासकार सैयद पी.ए. मुहम्मद की 
पुस्तक 'केरल मुस्लिम चरित्रम्‌' 
(4954) के अनुसार, 'केरल में टीपू ने 
जो किया, वह भारतीय इतिहास में चंगेज 
खान और तैमूर लंग के कारनामों से 
तुलनीय है'। राजा राज वर्मा ने अपने 
“केरल साहित्य चरित्रम्‌ू (968) में 
लिया है, 'टीपू के हमलों में नष्ट किए. गए. 
मन्दिरों की संख्या गिनती से बाहर है। 
मन्दिरों को आग लगाना, देव-प्रतिमाएँ 
तोड़ना तथा गायों का सामूहिक संहार 
करना उसका और उसकी सेना का शौक 
था। तालिप्परमपु और त्रिचम्बरम्‌ मन्दिरों 
के विनाश के स्मरण से आज भी हृदय से 
पीड़ा होती है।' 

इसी तरह, विलियम लोगान (4844- 
944) की “मालावार मैनुअल! 
(१887),  विलियम  किर्कपैट्रिक 
(4838-4924) की 'सेलेक्टेड लेटर्स 
ऑफ टीपू सुल्तान! (844), मैसूर में 
जन्मे इतिहासकार व शिलालेख-विशेषज्ञ 
बेंजामिन लेविस राइस (837-4927) 
की “मैसूर गजेटियर' (897), डॉ. 
आई .एम.मुथन्ना की “टीपू सुलतान 
एक्सरेड' (4980), आदि में टीपू के 
काले कारनामों के उछलेख हैं। सभी को 
पढ़कर संदेह नहीं कि यदि एक सौ जनरल 
डायर मिला दिए जाएँ, तब भी निरीह 
हिंदुओं को बर्बरतापूर्वक मारने में टीपू का 
पलड़ा भारी रहेगा। यह तो केवल सामूहिक 


कत्ल रहा। केरल और कर्नाटक में मुस्लिम 
आबादी की बड़ी संख्या का सबसे बड़ा 
कारण टीपू सुल्तान था। उसका हिंदुओं को 
दिया हुआ कुख्यात विकल्प था- “तलवार 
या टोपी'। अर्थात्‌, इस्लामी टोपी पहनकर 
मुसलमान बनो और गोमांस खाओ वरना 
तलवार के घाट उतरो ! टीपू के इस कौल 
('सोर्ड और केप” ) का उल्लेख कई स्रोतों 
मे मिलता है। 
उसी टीपू का जन्मोत्सव अभी 
कर्नाटक की काँग्रेस सरकार मनाने जा रही 
है। यानी हिंदू जनता के टैक्स के करोड़ों 
रुपये टीपू का गुणगान करने में लुटाए 
जाएँगे। इस पर किसे बधाई दें? सेक्यूलर 
नेताओं-बौद्धिकों को, जो स्वयं प्रमाद में 
डूबे देश को भी डुबाने का उपाय करते रहे 
हैं? या इन इतिहासकारों को जो इतिहास 
छिपाकर, हिंदुओं को सुलाकर उन्हें मरवाते 
रहे और आगे मरवाने का उपाय कर रहे 
हैं 2 या इस्लामी नेताओं को, जिनका काम 
काँग्रेसी-नेहरूवादी हिंदू ही कर देते हैं? 
अथवा सत्तासीन भाजपाइयों को, जो हिंदू- 
हितों पर चुप्पी रखते हैं, फिर भी ऐसे 
काँग्रेसी कारनामों की प्रतिक्रिया से अनेक 
हिंदुओं के वोट पाते हैं? 
ऐसा नहीं कि काँग्रेसियों को कोई 
अज्ञान है। कम-से-कम कर्नाटकी काँग्रेसी 
सारा सच जानते हैं। चाहे दिल्ली-जयपुर- 
भोपाल के सेक्यूलराती न जानते हों। तब 
यह धृष्टता क्या बताती है? यही कि यहाँ 
इतिहास का मिथ्याकरण और हिंदू-विरोधी 
राजनीति एक दूसरे से अभिन्‍न है। नयी 
पीढ़ियों को इस इृद तक अंधेरे में रखा और 
झूठा इतिहास पढ़ाया गया कि काँग्रेस को 
हिंदुओं के वोट जाने का डर नहीं है। उसी 
दुष्प्रभाव में यहाँ मीडिया का प्रभावशाली 
हिस्सा भी मुस्लिमपरस्ती से ग्रस्त है। अभी 
ही देख लीजिए कि कितनों ने टीपू के 
महिमामण्डन पर कोई अपनी बात रखी? 
अधिकांश का अंदाज है कि कांग्रेस ये 
और भाजपा वो कहती है। मानो एडीटरों 
को कुछ लेना-देना न हो कि टीपू के 
गुणगान से क्‍या असर पड़ता है! उन्हें 
समझना चाहिए कि यह बेपरवाही देश के 
लिए बहुत हानिकारक रही है। 
(लेखक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान 
एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ में राजनीतिविज्ञान 
के प्रोफेसर हैं।) 
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रथ 


सुखनन्दन सिंह 'सदय' 


श्री महर्षि वेदव्यास-कृत 
महाभारत के भीष्मपर्वान्तर्गत 
अध्याय 25 से 42 तक यानी कुल 48 
अध्यायों में वर्णित है। इसमें कुल 700 श्लोक 
हैं। इन 700 श्रोकों में मानव-जीवन के 
सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमृतोपदेश 
भरा हुआ है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं 
महान्‌ दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 
भगवद्गीता पर भाष्य लिखते समय इस पुस्तक 
की भूमिका में लिखा है- 'भगवद्गीता जीवन 
के लक्ष्यों को हृदयंगम करने में महत्त्वपूर्ण 
सहायता देती है। विदित हो कि डॉ. 
राधाकृष्णन ने इस पुस्तक को महात्मा गाँधी 
को समर्पित किया है। महात्मा गाँधी ने भी 
गीता के सम्बन्ध में अपने विचार को 
अभिव्यक्त करते हुए “यंग इण्डिया' में लिखा 
था- “जब निराशा मेरे सामने आ खड़ी होती 
है और जब बिल्कुल एकाकी मुझको प्रकाश 
की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ती, तब मैं 
गीता की शरण लेता हूँ। जहाँ-तहाँ कोई-न- 
कोई श्लोक मुझे ऐसा दिखाई पड़ जाता है कि 
मैं विषम परिस्थितियों में भी तुरन्त मुस्कुराने 


लगता हूँ। मेरा जीवन बाह्य विपत्तियों से भग.. २ 
रहा है; और यदि वे मुझ पर अपना कोई 


दृश्यमान अमिट चिह्न नहीं छोड़ जा सकी, 
तो इसका सारा श्रेय भगवद्गीता की शिक्षाओं 
को है।' 

भगवद्गीता पर आद्य शंकराचार्य अपनी 
टीका की भूमिका में लिखते हैं- “यह प्रसिद्ध 
गीताशास्त्र सम्पूर्ण वैदिक शिक्षाओं के तत्त्वार्थ 


एक समग्र 
जीवन-दर्शन 


भगवद्गीता पर अनेक विद्वान्‌ आचार्यों ने अपनी लेखनी उठायी है, जिनमें शंकराचार्य, 
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाक चार्य, श्रीधर स्वामी, संत तुकाराम, 
संत ज्ञानेश्वर, बालगंगाधर टिछक, महात्मा गाँधी, राजगोपालाचार्य, संत विनोबा, 
श्रीअरविन्द-प्रश्नति अन्य कई महान्‌ दार्शनिक-विचारक भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त 
श्रेगल, पॉल डायसन, सी.एफ. ऐंड्रज, हैमिल्टन, गेटे, थोरो, कालइल, इमर्सन, 
मैकेंजी, शोपेनहावर, मैक्समूलर आदि अनेक पश्चिमी दार्शनिकों का ध्यान गीता की 
ओर श्रद्धा-समन्वित भाव से आकृष्टहुआ है। अमेरिकावासी इमर्सन के गुरु थोरो कहा 


करते थे कि मैं प्रतिदिन भगवद्गीता के पवित्र जल में ख्रान करता हूँ। 


गया है कि सभी उपनिषदें गाय हैं, श्रीकृष्ण 
इन उपनिषद्‌ रूपी गायों के दोग्धा हैं, अर्जुन 
जो मानवमात्र के प्रतिनिधि हैं, वे बछड़ा हैं 
और उस अमृततुल्य दुग्ध का आस्वादन 
करनेवाले भोक्ता हैं। उस अमृतोपम ज्ञानरूपी 
दुग्ध का नाम ही “गीता' है। इस तरह 
आध्यात्मिक वाड्मय का सार-संग्रह ही यह 


गीता है। गै शब्दे धातु से सूत्र स्थागापापचो जा 


भावे (अष्टाध्यायी, 33.95) से 
स्त्रीलिंग भाव में 'क्तिन्‌' प्रत्यय 
“गीत” शब्द निष् 


होता है 3: 


का सार संग्रह है। इसकी शिक्षाओं का ज्ञान ! /* १ 


सब मानवीय महत्त्वाकांक्षाओं की सिद्धि 
करानेवाला है।' 


इसीलिए गीता के ज्ञान की महानता को ! 


स्पष्ट करते हुए कहा गया है- 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। 

पार्थों वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌॥ 
-गीतामाहात्म्य, 6 


इस ज्ञानपरक उपमा में यह बतलाया 3०७95 न्‍ 
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शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, 
वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, श्रीधर स्वामी, 
संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, बालगंगाधर 
टिव्ठक, महात्मा गाँधी, राजगोपालाचार्य, संत 
विनोबा, श्रीअरविन्द-प्रभुति अन्य कई महान्‌ 
दार्शनिक-विचारक भी शामिल हैं। 

इनके अतिरिक्त श्रेगल, पॉल डायसन, 


छछ  गी.एफ. ऐंड्रूज, हैमिल्टन, 


ह. गेटे, थोरो, कार्लाइल, 
। इमर्सन, मैकेंजी, 
शोपेनहावर, मैक्समूलर 
भा आदि अनेक पश्चिमी 
|| दार्शनिकों का ध्यान गीता की 
_ ओर श्रद्धा-समन्वित भाव से 
| आकृष्ट हुआ है। 
अमेरिकावासी इमर्सन के 


हेनरी डेविड थोरो 


परम भक्त थे। वे कहा करते थे कि मैं 
प्रतिदिन भगवद्गीता के पवित्र जल में स्नान 
करता हूँ। स्कॉटिश के लब्धप्रतिष्ठ दार्शनिक 
और इतिहासकार थॉमस कार्लाइल 
(4795-4884 ) और अमेरिका के राल्फ 
वाल्डो इमर्सन (4803-4882) भी गीता 
के ज्ञान से अत्यन्त प्रभावित थे। विश्व के ये 
दोनों महान्‌ दार्शनिक एक दूसरे से मिलने के 
लिए जा रहे थे। सारी दुनिया इन दो महान्‌ 
विद्वानों के मिलन के समय होनेवाली 
प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। इधर दोनों 
दार्शनिक भी यह विचार कर रहे थे कि वे 
एक दूसरे को कोई ऐसी चीज उपहार में देंगे 
जिसे वे सदा याद रखेंगे। इसी सोच के साथ 
जब दोनों आपस में मिले तो अपना-अपना 
उपहार निकालकर एक-दूसरे को भेंट किया। 
मगर यह क्या? उपहार देखकर दोनों की 
आँखें विस्मय से फटी-की-फटी रह गईं, 
क्योंकि दोनों के हाथ में भगवढ़ीता ही थी। 
यह भगवद़ीता ही थी, जिसे दोनों दार्शनिकों 
ने अपने अप्रतिम उपहार के लिए चुना था। 
गीता के मुख्य विषयों के प्रतिपादन के 
सम्बन्ध में विद्वानों के कई विचार हैं और 
सबके अपने-अपने तर्क भी हैं। कोई इसे 
कर्ममार्ग का प्रतिपादक ग्रंथ मानता है तो कोई 
ज्ञानमार्ग का। कोई इसे भक्तिमार्ग का दिशा- 
बोध देनेवाला ग्रंथ समझता है तो कोई 
विशुद्ध ब्रह्मविद्या का भेदिक रहस्य 


3० 
5००५०) के, 
के 2 न रे 


सर चार्ल्स विल्किन्स 


बतलानेवाला। कोई इस सदय्रन्थ में मुक्ति के 
मंत्र को प्रमुखता दे रहा है तो कोई इसे एक 
समग्र जीवन-दर्शन के रूप में व्याख्यायित 
कर रहा है। ये सारे विचार विभिन्‍न दृष्टिकोण 
से चिन्तन करने के ही कारण हैं। मगर यह 
ध्यान रहे कि गीता के बारे में हर प्रकार का 
चिन्तन मानव-जीवन को समुचित दिशा- 
दर्शन देने में समर्थ है। यह वास्तव में एक 
समग्र जीवन-दर्शन है। विश्व की कई 
भाषाओं में गीता का अनुवाद किया गया है, 
जिनमें लेटिन, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि 
प्रमुख हैं। वैसे तो गीता पर कई विदेशी 
विद्वानों ने भी अपनी लेखनी चलाई है, मगर 
इसका अंग्रेजी में भाष्य सर एडविन आर्नल्ड 
ने जो किया है, वह सर्वाधिक प्रशंसनीय है। 
मगर गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स 
विल्किन्स ने किया था तथा इसका प्रकाशन 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा किया गया था। 
इसकी भूमिका भी भारत के प्रथम गवर्नर 
जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। 
गीता ज्ञान, कर्म और « 

भक्ति की त्रिवेणी है। # 
इसीलिए इसे धर्म का 4 । 
सर्वोत्तम ग्रंथ भी कहा गया 
है। इसमें निःसन्देह भिन्‍न- है। 
भिन्‍न सिद्धान्तों का को ।॒ 
प्रतिपादन बाह्य रूप से >हू 

दृष्टिगत है, मगर सबके ५# 


राल्फ वाल्डो 


थॉमस कार्लाइल 


मूल में जो शब्द आता है- वह ब्रह्मविद्या 
योगशास्त्र ही है। इसीलिए गीता के प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में लिखा रहता है- इति 
श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे...। 

गीता के निष्काम-कर्मयोग का सिद्धांत 
मानवमात्र के लिए मानसिक शान्ति का एक 
सार्वभौम सिद्धांत है- सुखदुःखे समे कृत्वा 
लाभालाभो जयाजयो। (गीता, 2.38)। 
यह एक वाक्य ही मानव-जीवन के सर्वोच्च 
दर्शन को प्रतिपादित करता है, जिसका अर्थ 
है- सुख-दुःख में, लाभ-हानि में, मान- 
अपमान में, निन्दा-स्तुति में समभाव से 
रहना। इसी तरह गीता में अनेक ऐसे श्लोक हैं 
जो व्यावहारिक दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि 
से, आदर्श जीवन-पद्धति की दृष्टि से, 
आत्मोत्थान की दृष्टि से और ब्रह्मविद्या की 
ज्ञानपरक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। गीता 
में मोह की निवृत्ति का ही उपाय बतलाया 
गया है। श्रीरामचरितमानस (उत्तरकाण्ड, 
424.29) में भी गोस्वामी जी ने कहा है- 
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला, यानी मोह 
ही समस्त कष्टों का कारण है। मोहपग्रस्त 
व्यक्ति ही विवेकशून्य हो जाता है और 
अनेक प्रकार के अविवेकपूर्ण कार्य करने 
लगता है। इसलिए गीता में मोहग्रस्त अर्जुन 
की दुविधा को दूर करने के लिए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उपदेश देते हैं। इसी कारण से गीता 


के अन्त में मोह के नष्ट होने पर अर्जुन 
| कहता है- नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा 


438 त्वत्प्रसादान्‍्मया5च्युत (वही, 48.73), 


४ यानी हे अच्युत! आपकी कृपा से मेरा मोह 


॥॥ 5. नष्ट हो गया और मेरी स्मृति पुनः प्राप्त हो गई 
 है। वस्तुतः अर्जुन हम सबका ही प्रतिनिधित्व 
कर रहा है, जहाँ हम जीवन के पग-पग पर 


_ मोहग्रस्त होकर अपने कर्त्तव्यों को विस्मृत 


कर रहे हैं। गीता का ज्ञान हमें अपने कर्त्तव्य- 
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हे पर आरूढ़ हो विवेकसम्मत कार्य करने 
का संदेश देता है। इस तरह अनासक्त भाव 
से सात्त्विक कार्य करना ही मानव के लिए 
एक आदर्श जीवन-पद्धति है। गीता में बार- 
बार “योग' शब्द दुहराया गया है और ऐसे 
सभी सन्दर्भों में योग के क्रियात्मक पक्ष को 
अपनाने पर बल दिया गया है। इस सद्ग्रंथ में 
योग की सर्वोच्चता बतलाते हुए हर अध्याय 
के साथ “योग' शब्द जुड़ा हुआ है। इतना ही 
नहीं, बल्कि अर्जुन द्वारा यह पूछे जाने पर 
कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैं- 
तपस्विभ्योषधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि 
मतो5धिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥ 
-वही, 6.46 
यानी योगी तपस्वी से श्रेष्ठ माना गया है। 
ज्ञानी अर्थात्‌ शास्त्रों के वाचक-ज्ञानियों से 
भी श्रेष्ठ है। कर्म करनेवालों से भी योगी श्रेष्ठ 
है, इसलिए हे अर्जुन! तू योगी बन। 
यहाँ यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए 
कि जब तक हमारा मन संयमित और शान्त 
नहीं है, तब तक हमारे द्वारा किये गए कार्य 
भी प्रायः अज्ञानजन्य ही हुआ करते हैं। मगर 
योगसाधन के द्वारा जब मन को शान्त कर 
लिया जाता है, तब आत्मा के प्रकाश में 
हमारे सारे कार्य स्वतः ज्ञानजन्य हो जाते हैं। 
इसीलिए अर्जुन मन की चंचलता को शान्त 
करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उपाय 
पूछता है- 
चशञ्जलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवहुढम्‌। 


तस्याहं निग्रह॑ मनन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌॥ 
-वही, 6.34 
इसके उत्तर में भगवान्‌ कृष्ण अत्यन्त 
सरल शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि हे 
अर्जुन! अभ्यास और वैराग्य ( अनासक्ति) 
के द्वारा ही यह मन वशवर्त्ती होता है। यथा- 

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥ 

-वही, 6.35 
इस तरह योगाभ्यास के द्वारा जिसका मन 
पूर्णःः शान्त हो जाता है, उसके द्वारा 
सम्पादित सारे कार्य सत्कार्य बन जाते हैं। 
योग की कई भूमियाँ हैं जहाँ योग-साधन 
किसी समर्थ सहुरु के ज्ञान-प्रकाश में करने 
पर मन क्रमशः निर्मल और शान्त होने लगता 
है। हम किसी भी प्रकार की केवल बौद्धिक 
व्याख्या से मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। 
इसके लिए मन के संयम की विधि जानना 
आवश्यक है। जो मन को विशुद्ध बनाकर 
बिल्कुल शान्त कर लेता है, वही योगः 
कर्मसु कोशलम्‌ और समत्वं योग उच्यते 
की भावभूमि पर प्रतिष्ठित हो जाता है। संसार 
के सभी कर्मों को करते हुए उसके बन्धन में 
नहीं पड़ना ही कर्म की कुशलता है। यह 
निष्काम-कर्म से ही सम्भव है। जीवन में 
सदुणों का प्रादर्भाव होने पर तथा समत्व- 
भाव आने पर हमारी स्थिति किस प्रकार की 
होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में गीता की वाणी 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करूण एवं च। 

निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुखः क्षमी॥ 


संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय:। 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्धक्तः स मे प्रिय:॥ 

-वही, 42.43-44 

गीता में शुद्ध भाव से आत्मसमर्पण की 
भावना पर भी विशेष बल दिया गया है। 
आत्मसमर्पण की भावना हमें अहंकार से 
मुक्त करती है, संशयों को दूर करती है और 
सदुरु-प्रभु के प्रति विशुद्ध भक्तिक्त की 
भावना को परिपृष्ट करती है। 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं व्रज की 
यही भावभूमि है। यहाँ 'धर्म' का अर्थ किसी 
मजहब या सम्प्रदाय से नहीं है। भगवान्‌ 
श्रीकृण० के समय आज की तरह विभिन्‍न 
धर्म थे भी नहीं। यहाँ शरीर के विभिन्‍न 
अवयवों द्वारा किए गए आसक्तिपूर्वक कर्मों 
रे त्याग को ही सर्वधर्मान्परित्यज्य कहा गया 

| 

आज भी समाज में यह धारणा बनी हुई 

है कि मरणासन्न व्यक्ति को 'गीता' का अंश 
सुनाने से उसे मुक्ति मिल जाती है। मगर हमें 
यह बात जान लेनी चाहिए कि गीता केवल 
मृत्यु का दर्शन नहीं है, यह तो जीवन का ही 
समग्र दर्शन है। गीता के संदेश को हमें अपने 
जीवन में उतारना चाहिए। मरणासनन व्यक्ति 
न तो गीता सुन सकता है और न समझ 
सकता है। उस समय भी यदि कुछ समझ 
सकता है, तो केवल इतना भी जान जाय कि 
गीता के अनुसार इस देह की मृत्यु होती है, 
इसके अन्दर जो देही आत्मा है, उसकी कभी 
मृत्यु नहीं होती, तो निःसन्देह वह मृत्यु के 
भय से मुक्त हो सकता है। साथ में वहाँ पर 
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डे के समय जो लोग विद्यमान रहेंगे, 
उन्हें भी देह की नश्वरता और आत्मा की 
अमरता का ज्ञान हो जायेगा। 
इस तरह यह गीता हमारे आदर्श-जीवन 
की आचारसंहिता की गीता है, हमारे 
कर्त्तव्य-बोध की गीता है, मानव-मन की 
आसक्ति को दूर करने की गीता है, आत्मा- 
परमात्मा के ज्ञानबोध की गीता है, ब्रह्मविद्या 
के साधन-भेद की गीता है, मानवता के परम 
कल्याण की गीता है, सम्पूर्ण दर्शनशास्त्र के 
सार की गीता है, मानव का उद्धार कर मुक्ति- 
द्वार तक पहुँचाने की गीता है और आसुरिक 
वृत्तियों के संहार की गीता है। यही गीता 
सुगीता कर्तव्या की अभिव्यक्ति है। इस तरह 
बा एक समग्र जीवन-दर्शन का बोधक 
| 

गीता समग्र जीवन-दर्शन के साथ 
अध्यात्मज्ञान का शास्त्र भी है। प्रस्थानत्रयी में 
वेद, उपनिषद्‌ और गीता- इन तीन सदग्रंथों 
को सम्मिलित किया गया है। भारत के प्रायः 
सभी महान्‌ दार्शनिक-चिन्तकों ने 
'प्रस्थानत्रयी' पर अपना भाष्य लिखा है। 
जिस तरह वेदों और उपनिषदों का मुख्य 
विषय “ब्रह्मविद्या' है, उसी तरह गीता का भी 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय “ब्रह्मविद्या' है। इसलिए, 
गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में उपनिषदों 
का जिक्र करते हुए ब्रह्मविद्या को प्रमुख 
स्थान दिया गया है- इति 
श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे। वास्तव में 
ब्रह्मविद्या ही गीता का सार है। हम यहाँ गीता 
में वर्णित ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी कुछ श्लोकों पर 
विचार करेंगे। 

ब्रह्मविद्या से हमारा तात्पर्य आत्मज्ञान 
और परमात्मज्ञान का बोध करानेवाली विद्या 
से है। आत्मा क्या है और परमात्मा की प्राप्ति 
के द्वारा इसे मुक्ति कैसे मिलती है, यही तो 
ब्रह्मविद्या का गूढ़तम रहस्य है। गीता के 
द्वितीय अध्याय में अनेक श्लोक इस 
आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान से सम्बन्धित हैं। 
गीता में कहा गया है- 
देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवन जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्ति्धीरस्तत्र न मुह्यति॥ 
-वही, 2.43 
इसका आशय यह है कि आत्मा नित्य, 
अनादि चेतन-सत्ता है। अतः यह जन्म तथा 
मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आत्मा कर्मानुसार 
शरीर धारण करता है। इस शरीर की जन्म, 


गीता के सैकड़ों भाष्य उपलब्ध हैं। 
अधिकांशका अध्ययन करने के बाद 
मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 
परमाराध्य द्वितीय परम्परा सदुरु 
आचार्य श्री स्वतंत्रदेव जी महाराज ने 
जो इसका अध्यात्मपरक भाष्य किया 
है, वह अनूठा है। इस भाष्य में गीता 
कामूल तत्त्वव्रह्मविद्या का ज्ञान अपनी 
सम्पूर्णता में उद्भासित हुआ है। 


बाल्य, किशोर, यौवन, वृद्ध और मृत्यु- ये 
छह अवस्थाएँ होती हैं। मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः 
जन्मादि ये सारी अवस्थाएँ आत्मा को शरीर 
के सम्बन्ध होने पर प्राप्त होती हैं। यह क्रम 
तब तक चलता रहता है, जब तक आत्मा 
मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। अतः शरीर के नष्ट 
होने पर शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि जब 
तक आत्मा मुक्त नहीं हो जाती, तब तक यह 
शरीर प्राप्त होता ही रहेगा। 

इस श्लोक में आत्मज्ञान का पहला पाठ 
आत्मा की नित्यता और चेतनता को समझ 
लेना है और इसी के साथ आत्मा की मुक्ति 
भी होती है। इसके लिए ब्रह्मविद्या का साधन 
भी समर्थ सदगुरु के संरक्षण में सीखना है। 
गीता में कहा गया है- 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ। 
समदुःखसुखं धीरं सो5मृतत्वाय कल्पते॥ 

-वही, 2.45 


यानी शीत-उष्ण, सुख-दुःखादि का बोध 
आत्मा को इन्द्रियों के माध्यम से होता है। 
जब आत्मा अपनी चेतना को इन्द्रिय-समूह 
से पृथक्‌ कर लेता है, तब आत्मा को सुख- 
दुःखादि इंद्रों की अनुभूति नहीं होती। ऐसा ही 
व्यक्ति मोक्ष अर्थात्‌ सारे बन्धनों से निवृत्ति 
का अधिकारी होता है। 

इस श्लोक में ब्रह्मविद्या की योग-साधना 
का स्पष्ट संकेत मिलता है। जब आत्मा का 
सम्बन्ध मन से, मन का सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियों 
से और ज्ञानेन्द्रियों का सम्बन्ध उनके विषयों 
से होता है, तब हमें इस संसार का अनुभव 
होता है। मगर योग-साधना में पहले मन को 
संयमित करके इन्द्रियों को विषयों की ओर से 
हटाना है। फिर मन को शान्त करके उसे 
आत्मा की ओर उन्मुख करना है। अन्त में 
मन की शुद्धावस्था में आत्मिक चेतना को 
परमात्म-चेतना के साथ जोड़ देना है। यही 
तो ब्रह्मविद्या की योगजन्य युक्ति है। 

गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण योग में स्थित 
होकर, आसक्ति त्यागकर कर्म करने को 
कहते हैं और बतलाते हैं कि सिद्धि या 
असिद्धि में समत्व रखना ही योग कहलाता 


योगस्थ: कुरु कर्माणि सड्गं त्यक्त्वा धनझय। 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्व॑ योग 
उच्यते॥ 
-वही, 2.48 
वस्तुतः योगी ही अनासक्त होकर कर्म 
कर सकता है। योगी की आत्मचेतना 
(सुरति) चतुष्टय अन्तःकरण (मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार) एवं दस इन्द्रियों (पाँच 
ज्ञनेन्द्रियँ और पाँच कर्मेन्वियाँ) से पृथक्‌ 
होकर परमात्मा से जोड़कर कर्म करती है, 
तब वह सहज रूप से अनासक्त कर्म बन 
जाता है। लेकिन इस अवस्था की प्राप्ति 
सदुरु-शरणागत होकर ब्रह्मविद्या की चेतन- 
साधना से ही सम्भव हो पाता है। 
अधिकांश लोग गीता में योग: कर्मसु 
कौशलम्‌ का अर्थ कर्म की कुशलता से लेते 
हैं। मगर कर्म की कुशलता कया है, इस पर 
गहराई से विचार नहीं करते। यह बात निश्चित 
है कि मन के एकाग्र और शान्त होने पर हम 
जो भी कार्य सम्पादित करेंगे, उसमें हमारी 
दक्षता बढ़ जायेगी। मगर आध्यात्मिक संदर्भ 
में यही कर्म-कुशलता नहीं है। इसका 
तात्त्विक अर्थ यह है कि योग में स्थित होकर 
आत्मा के प्रकाश में जब कार्य होने लगता 
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डे तो वह बन्धन का कारण 
नहीं बनता है। इस तरह योग में 
स्थित होकर आत्मभूमि से 
किए गए कार्य जब बन्धन के 
कारण नहीं बनते, तब उसे ही 
कर्म की कुशलता कहते हैं। « 
यानी कर्म करते हुए कर्म के + 
बन्धन में नहीं पड़ना ही 
मा में कर्म की कुशलता 
] 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों (कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और नासिका) के 
पाँच विषय क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। इन इन्द्रियों 
को हठपूर्वक रोककर उक्त विषयों में नहीं जाने देने से तत्काल तो 
उनका भोग नहीं हो पाता है, मगर मन में पुनः उनके भोग की इच्छा 
बनी रहती है। इसके साथ जब योगयुक्ति से आत्मचेतना अन्तर्मुख हो 
ब्रह्मचेतना से युक्त हो जाती है, तब इस अवस्था में विषय-सुख की 
इच्छा ही नहीं रह जाती है। इस संदर्भ में गीता का एक श्लोक है- 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन:। 

रसवर्ज रसोउप्यस्य परं दृष्ठा निवर्तते॥ 

-वही, 2.59 
इसलिए सामान्य व्यक्ति संसार के जिन विषयों में जागता है, योगी 
पुरुष उन विषयों में सोता है और जिन विषयों में योगी-जन जागते हैं, 
उनमें संसारी-जन सोते हैं। योगी और साधारण व्यक्ति में यह एक 
महान्‌ अन्तर है। आत्मा की चेतनशक्ति को योगयुक्ति से परमात्मा से 
युक्त करके संसार के कर्मों को जब करते हैं, तब यही निष्काम 
कर्मयोग बन जाता है। मगर इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें 
क्या करना होगा, इस सम्बन्ध में गीता में कहा गया है- 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेश्नयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन:॥ 

-वही, 4.34 
यानी उस परमात्मा को जानने के लिए पूर्ण तत्त्वदर्शी महापुरुष को 
प्रसन्‍न करके ही उनसे उपदेश प्राप्त करना चाहिए। ऐसे महापुरुष से 
प्राप्त योगजन्य ज्ञान से ही संशय की निवृत्ति होती है। 
योग तो वास्तव में आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इस प्रकार 
सदा आत्मा को परमात्मा में जोड़नेवाला योगी ही मोक्ष की परम शान्ति 
को प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में गीता कहती है- 
युज्न्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानस:। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥ 


-वही, 6.45 
इसी आशय का एक और श्लोक योग के एक सर्वोच्च धरातल की 
ओर इंगित करते हुए कहा गया है- 
युज्जन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मष:। 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते॥ 


-वही, 6.28 

आत्मचेतना ब्रह्म का स्पर्श कहाँ और कैसे करती है, यह केवल 
गीता-पाठ से नहीं मालूम होगा। समर्थ सहुरु के संरक्षण में ब्रह्मविद्या 
के चेतन-विज्ञान के द्वारा ही इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता 
है। सदुरु के चेतन-विज्ञान (ब्रह्मविद्या - विहंगम योग) द्वारा 


चन्का अस्झ्ल्यदर द्यर, परब्डाएर हु ८ 


आत्मचेतना को अन्तर्मुख कर- 
के एक मण्डल-विशेष में 
परमात्मा से जोड़ा जाता है। वह 
परमात्मा क्या है, जिसकी प्राप्ति 
के लिए योगिजन साधनारत रहा 
+ करते हैं, इस सम्बन्ध में गीता 
_ का एक श्लोक है- 
ज्ञैयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि 
ि यज्ज्ञात्वामृतमएनुते। 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्‍नासदुच्यते॥ 
-वही, 43.42 
यानी जो जानने योग्य है, जिसे जानकर अमृत-पान किया जाता 
है, वह अनादि परब्रह्म परमात्मा ही है। न वह सत्‌ है और न असत्‌ 
है। वह तो सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है। उस परमात्मा को जान लेने 
पर सारी वस्तुओं का स्वतः ज्ञान हो जाता है। यह परमात्मा क्षर और 
3 से भी परे परमाक्षर है, जिसके सम्बन्ध में गीता में कहा 
गया है- 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तम:। 
अतोउस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम:॥ 
-वही, 45.48 
यहाँ प्रकृति को क्षर कहा गया है। अक्षरत्रह्मय उस परमाक्षर के ही 
अधीन है, जिसके ईक्षण (संकल्प) से यह प्रकट होता है। इस तरह 
वह परमाक्षर (परमात्मा) क्षर और अक्षर- दोनों से परे है और सबका 
आधार-स्तम्भ है। 
इस तरह गीता में यदि केवल विषयानुक्रमणिका को देखते रहेंगे, 
तो अनेक विषय, यथा- ज्ञान, कर्म, भक्ति, संन्यास आदि दृष्टिगत 
होंगे। मगर जब गहराई में उतरकर देखेंगे, तो गीता अशान्ति से शान्ति 
की ओर, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर, 
संशयग्रस्तता से निर्भ्रन्तबोधता की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, 
दुःख-दंद्ध से आनन्द की ओर, विषमता से समता की ओर और प्रेयस्‌ 
से श्रेयस्‌ की ओर जाने की यात्रा का नाम है। इन सबके मूल में जो 
तत्त्व है, वह ब्रह्मविद्या का ज्ञान है, जिसके प्रकाश में ही ये सभी 
यात्राएँ हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा सकती हैं। 
गीता के सैकड़ों भाष्य उपलब्ध हैं। अधिकांश का अध्ययन करने 
के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे परमाराध्य द्वितीय परम्परा सदुरु 
आचार्य श्री स्वतंत्रदेव जी महाराज ने जो इसका अध्यात्मपरक भाष्य 
किया है, वह अनूठा है। इस भाष्य में गीता का मूल तत्त्व ब्रह्मविद्या 
का ज्ञान अपनी सम्पूर्णता में उद्धांसित हुआ है। गीता के आध्यात्मिक 
भेद-रहस्य को अनुभव में जानने के लिए ब्रह्मविद्या विहंगम योग की 
साथना में उतरना पड़ेगा और सद्ुरुदेव के चरणों में समर्पित-भाव से 
बैठकर उनकी योगयुक्ति से साधन-अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा करने 
से ही गीता का आध्यात्मिक मर्म हम जान सकेंगे, अन्यथा केवल पाठ 
और पारायण से हम थोड़ा बौद्धिक आनन्द ही उठा सकेंगे, आत्मिक 
आनन्द नहीं। 
यह गीता वास्तव में तो ब्रह्मविद्या यानी योगशास्त्र ही है- 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे। इस योगशासत्र के आलोक में यह गीता एक 
समग्र जीवन-दर्शन है। 
(लेखक आध्यात्पिक मासिक 'विहंगम योग संदेश” के सम्पादक हैं) 
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भारतीय मानसिकता का दर्पण : 'तुलसी तत्त्व चिन्तन' 


ब प्रो. सतीश चन्द्र मित्तल 


कु समय पूर्व तक 
उत्तर भारत के घर 


की पहचान दो चीजों से होती थी- 
तुलसी के श्रीरामचरितमानस तथा तुलसी 
के पौधे से। बेटियों को विवाह के 
अवसर पर श्रीरामचरितमानस की प्रति 
सुन्दर कपड़े में लपेटकर दी जाती थी। 
वर्तमान युग में अनेक महान पुरुष 
महात्मा गाँधी, सन्त विनोबा भावे, डॉ. 
राममनोहर लोहिया, राजगोपालाचार्य, 
श्रीरामचरित-मानस से प्रेरणा प्राप्त करते 
थे। उदाहरण के लिए जब विश्वप्रख्यात 
एच.जी. वेल्स ने महात्मा गाँधी से मानव 
अधिकारों के लिए प्रारूप भेजने को 
कहा, तो उन्होंने उत्तर में लिखा कि 
मानव अधिकारों की घोषणा बनाने से 
पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव-कर्तव्यों 
को घोषणा करनी चाहिए। जब बैल्स ने 
मानव-कर्तव्यों की घोषणा भेजने का 
आग्रह किया, तब गाँधी जी ने तुलसी के 
श्रीरामचरितमानस की एक प्रति भेज दी 
तथा लिखा कि रामायण हम भारतीयों के 
कर्तव्यों का घोषणा-पत्र है। इसी प्रकार 
जब एक अमेरिकी रिपोर्टर ने गाँधी जी से 
पूछा, आपके सत्याग्रह की प्रेरणा क्‍या 
है? तो उन्होंने उत्तर दिया 'तुलसीकृत 
रामायण।' 

इसी भाँति एक बार पं. जवाहरलाल 
नेहरू ने अपना एक ग्रन्थ “ग्लिम्पसेज 
ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' आचार्य विनोबा भावे 
को भेंट की। कुछ दिनों बाद दोनों की 
प्रयाग में भेंट हुई | पं. जवाहरलाल नेहरू 
ने उनसे पूछा कि उक्त पुस्तक कैसी 
लगी? श्री भावे ने अनमने भाव से कहा, 
“इसका उत्तर कल दूँगा! अगले दिन 
प्रयाग में एक जनसभा थी जिसमें पंडित 
नेहरू भी उपस्थित थे। श्री विनोबा भावे 
ने भाषण सुनने आये श्रोताओं से मा 
क्या आपने औरंगजेब का नाम सुना है ? 
सुना हो तो हाथ ऊँचा करें। कुछ गिने- 
चुने व्यक्तियों ने हाथ उठाए। फिर उन्होंने 
पूछा "क्या आप अकबर के बरे में 
जानते हो ? कुछ अधिक व्यक्तियों ने हाथ 


उठाये। तीसरी बार पुनः पूछा क्या आप 
श्रीरामचरितमानस के बारे में जानते हैं? 
एकाएक सभी के हाथ उठ गये। पं. नेहरू 
को अपने ग्रन्थ का जवाब मिल गया। 
वास्तव में उस विशाल ग्रन्थ में औरंगजेब 
को लगभग दस पृष्ठ, अकबर को बाइस 
पृष्ठ दिये गये थे, जबकि तथा 
उनके श्रीरामचरितमानस को चार 
पृष्ठ) जबकि देश का जनमानस तुलसी 
को जानता है, न कि अकबर या 
औरंगजेब को | डॉ. राममनोहर लोहिया ने 
एक अक्टूबर 4960 को कहा था, 
“राम जैसा मर्यादित जीवन कहीं नहीं, न 
इतिहास में न कल्पना में ही।'” उन्होंने 
चित्रकूट में प्रथम अन्तरराष्ट्रीय रामायण 
मेला की नींव सम्पादित कर एक महान्‌ 
राष्ट्रीय जागरण का कार्य किया। 

विख्यात विद्वान्‌ डॉ. हा कुमार 
पाण्डेय 'साहित्यवेन्दु' भारत के एक जाने 
माने प्रबुद्ध साहित्यिक चिन्तक, गम्भीर 
विचारक तथा गहन शोधकर्ता हैं। 
तुलसीकृत श्रीरामचरितमानस विश्व में 
सुन्दरतम उपहार है। डॉ. पाण्डेय 'मानस' 
के हंस हैं जो उसमें से दिव्य मोतियों को 
चुन-चुनकर विश्व के करोड़ों मानवीय 
भावनाओं का प्रतीक बन गये हैं। डॉ. 
पाण्डेय की कृति "तुलसी तत्त्व चिन्तन' 
भारतीय मानसिकता का दर्पण तथा 
भविष्य के प्रति आश्वस्त करता है कि 
यहाँ अनेक समस्याओं का समाधान भी 
है तथा भविष्य के लिए एक हि 8 
समाज की प्रखर आशा भी। डॉ. 
ने इस ग्रन्थ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के 
परिप्रेक्ष्य में अनेक गहन शब्दों, साधु एवं 
सन्त, बुध, तप, भक्ति, संस्कार, धर्म, 
संस्कृति, आदि गूढ़ विषयों को सरल, 
सरस, सुबोध वाणी में व्यक्त किया है। 
तुलसीकृत श्रीरामचरितमानस की वर्तमान 
में प्रासंगिकता का सुन्दर विवेचन करते 
हुए अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, 
दार्शनिक प्रश्नों को स्पर्श किया है। 
संक्षिप्त में यह एक उत्तम समीक्षा, 
व्यवहारिक-समाधान तथा साहित्यिक 
संदेश है। यह स्तुत्य प्रयास है तथा इसके 
लिए लेखक को कोटिशः बधाई। 
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पुस्तक-नाम : 
तुलसी तत्त्व चिन्तन 


लेखक : 

डॉ. सुशीलकुमार पाण्डेय 
“साहित्येन्दु' 

प्रकाशक : 

कौण्डिन्य साहित्य सेवा समिति, 
पटेलनगर, कादीपुर, सुलतानपुर 
प्रथम संस्करण : 206 

कुल पृष्ठ : 296 


मूल्य : 450/- 
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इमोशनोमिक्स : आध्यात्मिकता का विज्ञान 


हब ९ 


न ले. कर्नल आत्म विजय गुप्ता 
(से.नि.) (राजोरी वाले) 

'वनाएँ हमारे अस्तित्व का हिस्सा 
णीं हैं। भावनाएँ हमारी मित्र हैं, सभी 

जीवित प्राणियों की मित्र हैं, वे 
आपके जीवन को खुशियों से भरती हैं। 
और भावनाएँ दुःख-पीड़ा में भी खुशी ढूँढ़ 
लेती हैं- पीड़ा की खुशी। भावनात्मनक 
रूप से खुश व्यक्ति विशिष्ट होते हैं और 
बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जिससे वे हमेशा 
अनुशासन से काम करते हैं या खुद को 
जोड़े रखते हैं, अनुशासन विज्ञान, 
सामाजिक विज्ञान या धातु विज्ञान से 
संबंधित हो सकता है। पिछली ढाई 
शताब्दियों से व्यावहारिक विज्ञान में हालिया 
प्रगति के कारण और थधातुविज्ञान को 
अज्ञानता के ढक्कन से ढक देने से, 
भक्ति/भावनाएँ/ मूल्यों /देखभाल आदि जैसी 
अवधारणाएँ नेपथ्य में चली गई हैं। हालांकि 
हम चार मूल प्रेरक तथ्यों में विश्वास करते 
हैं, जिनके नाम हैं- बचाव, अधिग्रहण, 
बंधन और मन से उत्पन्न ज्ञान (अस्तित्व 
की प्रवृत्ति की वजह से हो सकता है), 


सामाजिक जृरूरत- ज्ञान के लिए खोज #; 
अंतरात्मा से प्रेरित होने का बहुत मजबूत ## 
आग्रह प्रतीत होता है- वास्तव में/ सच में. # 


प्रेरित होना। 

ज्ञान की प्रेरणा का चेतना के साथ बहुत 
गहरा रिश्ता रहा है, मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने 
की प्रबुद्ध और गहरी चाह रखते हैं। हमारे 
शास्त्र चेतना के स्तर को विकसित करने, 
सामान्य चेतना से लौकिक चेतना की ओर 
बढ़ने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। लौकिक 
चेतना की प्राप्ति की प्रक्रिया में, जो 
महत्त्वपूर्ण घटना घटती है, वह है हमारी 
भावनाओं का भक्ति में प्रकट होना। जिस 
प्रकार बाजार में, उत्पाद भावनात्मक 
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विशेषताओं के साथ पैक किए जाते हैं, 
ठीक उसी तरह आध्यात्मिक वायुयान में 
आपकी भक्ति से अलंकृत प्रार्थनाएँ ईश्वर, 
लौकिक चेतना के भवसागर द्वारा स्वीकार 
की जाती हैं। 

चेतना, इसीलिए गहरी वैज्ञानिक खोज 
प्रतीत होती है जहाँ उच्च चेतना की खोज 
आरंभ करने के लिए भावनाओं-भक्ति- 
दोनों साधनों की जरूरत पड़ती है। चूंकि 
वैज्ञानिक खोज शब्द को इस्तेमाल करना 
चेतना की भाँति सामान्य तौर पर स्वीकार 
नहीं किया जाता हो, लेकिन वैज्ञानिक शब्द 
खोज के सन्दर्भ को समझने के उद्देश्य के 
लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी 
समझते हैं कि खोज शब्द निर्विवाद है; 
हमारे पञ्चतत्त्व में विलीन होने तक खोज 
समाप्त नहीं होती है। और मैं वैज्ञानिकता का 
मतलब तर्कसंगतता की हमारी क्षमता के 
इस्तेमाल द्वारा खोज करना मानता हूँ। शायद 
या शायद नहीं, मगर हम सभी समझते हैं कि 
तर्कसंगतता वहीं पर समाप्त होने लगती है 
जहाँ से अंतर्ज्ञन की शुरूआत होती है। 
हालांकि, यह सत्य है कि चेतना मेरे जैसे 
आम लोगों- साधारण चेतनावाले लोगों की 
खोज की विषयवस्तु नहीं है। शायद व्यक्ति 
में इस तथ्य की चेतना का वास अवश्य 
रहता है कि चेतना की खोज आत्मा को 
खोजे बगैर खत्म होगी क्योंकि 'आत्मा के 
बगैर' 'स्वयं' की खोज नहीं की जा सकती 


है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं के लिए 
खोज उस समय खृत्म होगी जब 'स्वयं' को 
'स्वयं' द्वारा खुद खोजा जाता है। 

वास्तविकता और स्वयं के प्रति 
ईमानदार रहते हुए, शैक्षणिक चर्चा खोज 
की पद्धति का पता लगाने में मदद नहीं कर 
सकती; क्योंकि चेतना को खोजना एक 
अनुभव है न कि कोई अनुमान। चेतना की 
खोज भक्ति के साथ, लगाव के साथ, 
अलग रहते हुए भी जुड़ा रहना और जुड़कर 
भी अलग रहते हुए करनी चाहिए शैक्षणिक 
खोज, जिसे हम वर्तमान में विज्ञान, 
सामाजिकविज्ञान और अन्य विज्ञानों के क्षेत्र 
में करते हैं, वे केवल शैक्षणिक हित के लिए 
और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हैं जो 
ढाँचागत रूप से खोज करना चाहते हैं, जब 
तक कि वे खोज के उद्देश्य की झलक नहीं 
पा लेते हैं जो उन्हें विशाल अज्ञात क्षेत्र में 
भेज सकता है। 

यदि वैज्ञानिक साधनों या वैज्ञानिक 
पद्धति के जरिए चेतना को ढूँढ़ना संभव है, 
तो विज्ञान को अपनी वर्तमान हठधर्मिता से 
ऊपर उठना पड़ेगा। हालांकि सभी का इस 
पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसे 
पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है 
जबकि धार्मिक परंपराओं ने दुर्भाग्य से बहुत 
हठधर्मिता और अंधविश्वास फैला दिया है 
या हमने रीति-रिवाजों के पालन में धार्मिक 
प्रथाओं और दिशाओं को गुलत समझा है। 


उदाहरण के लिए भक्ति से ही भगवान्‌ 
मिलता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ 
दिशा-निर्देश है जो सामान्य व्यक्ति के लिए 
पूर्णतः प्रमाणित दिशा है, लेकिन सामान्य 
व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को 
साधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 
प्रयास करना होता है और सहज ज्ञानरूपी 
साधन का उपयोग करते हुए ईश्वर प्राप्ति में 
भक्ति को प्रकट होने के लिए समय देना 
होता है और रूखे मन और शंका के साथ 
भक्ति नहीं करनी चाहिए। 

यह उस व्यक्ति पर भी लागू होना 
चाहिए जो अपने कर्तव्य/अपने काम के 
प्रति पूरी तरह समर्पित है, जो अपनी ऊर्जा 
को बर्बाद नहीं होने देता है बल्कि इसके 
बजाय अनियंत्रित विचारों की वजह से मन 
को भटकने से बचाता है। लेकिन वास्तव में 
होता क्‍या है कि हठधर्मी लोग इस वाक्य 
को मन में बिठा लेते हैं कि भक्ति से भगवान्‌ 
मिलता है और अपनी जिम्मेदारियों और 
कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जिनके निर्वाह के 
लिए उनका इस पृथिवी पर जन्म हुआ है। 
वे हठधर्मी लोग बस इतना याद रखते हैं कि 
भक्ति से भगवान्‌ मिलता है, लेकिन शायद 
ही कभी “कार्य ही पूजा है” गतिविधि का 
पालन करते हैं। 'विशुद्ध निःस्वार्थ गतिविधि 
से आप स्वयं को प्राप्त कर सकते हैं', को 
बहुत आसानी से भुला दिया जाता है। 
इसीलिए, एक और तथ्य, जिसे प्रकाश में 
लाना है कि धर्म हमें हठधर्मिता नहीं 
सिखाता है, बल्कि हमारे मूल्य हमें 
हठधर्मिता के राह पर ले जाने के लिए 
जिम्मेदार होते हैं। तो इस हद तक हम धर्मों 
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को गुलत समझने के लिए धर्मों को दोष 
नहीं दे सकते हैं। हालांकि, बिना 
आत्मविश्लेषण के धर्मों पर अंधविश्वास 
करना भी घातक चलन है। 

न सिर्फ हठधर्मी मान्यताएँ, बल्कि 
वैज्ञानिक ज्ञान ने और ज्यादा अंधविश्वास 
पैदा कर दिया है और कई चीजें बिना किसी 
जाँच-परख के मंजूर कर ली गई हैं। 
इसीलिए वैज्ञानिक अंधविश्वास मानव 
जातियों के विकास और आध्यात्म की वृद्धि 
के लिए धार्मिक अंधविश्वास से कहीं ज्यादा 
खतरनाक है। इंसान अणुओं, रसायनों या 
प्रोटीन से नहीं बना है, उसका विकास 
उसके व्यक्तित्व का फैसला करने के लिए 
विभिन्‍न तत्तवों के अणुओं की संख्या पर 
निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है जब 
प०+ $04 + सल्फ्यूरिक एसिड देता है 
[2 + ० 5 पानी देता है 

[2 + (0 + बस + क्लोरीन देता है, 
मगर मानव-ढाँचे में अणुओं की संख्या 
समान है, कहते हैं 73 खरब कोशिकाएँ 
अलग-अलग सूक्ष्मदर्शिता, बुद्धि, अलग- 
अलग पसंदों, अलग-अलग दृष्टिकोण, 
अलग-अलग दृष्टि और अलग-अलग 
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समझवाले सभी व्यक्तियों के रूप में पैदा 

करती हैं। हर व्यक्ति असमांतर और अपने 

आप में महान्‌ पैदा होता है, भले ही 

शारीरिक बनावट मिलती-जुलती होती है, 

हा व्यक्तित्वगुण अलग-अलग होते 
] 


यह सत्य है कि अलग-अलग 
व्यक्तित्व/गुणों के बावजूद और उन्हें दिए 
गए अलग-अलग कार्यों के बावजूद सभी 
पुरुषों का एक ही लक्ष्य, एक क्यक्तिपरक 
सोच होती है- “खुशियों को कैसे खोजें। 
खुशी ईश्वर/प्रसन्‍नता, परम सुख आदि की 
विशेषता है और इसीलिए पुरुषों में 
भावनात्मक विशेषता आपको 
आध्यात्मिकता की राह में प्रगति का लाभ 
प्रदान करती है और इमोशनोमिक्स एक 
ऐसा विज्ञान है जो आपको आध्यात्मिकता 
की खोज करने के लिए भावनाओं के 
साधन को इस्तेमाल करना सिखाता है। 
क्रमशः... 
(लेखक पूर्व रजिस्ट्रार, द महाराजा सयाजी राव 
विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, पूर्व हैड ऑफ डिपटिमेंट 
ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोनिक्स ( ओआईसी ग्रुप) फैकल्टी 
ऑफ इंस्ट्रमेन्टेशन टैक्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा हैं।) 
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कात्य-कानन 
खुली खिड़की और यह शहर 


ब रेखा भाटिया 
नॉर्थ केरोलिना, सं.रा. अमेरिका 


_ 2] 
खुले आकाश-सी एक बड़ी-सी खिड़की, 

जिसके दूसरी ओर झाँके एक दौड़ता-भागता शहर, 

नील गगन के नीचे एक ओर मादक हरियाली, 

दूजी ओर गगनचुम्बी ऊँची-ऊँची इमारतें , 

मकड़ी के जाल-सी विशाल फैली हर ओर, 

रंगबिरंगी तरह तरह की कुछ ऊँची कुछ नीची, 

कुछ कोहिनूर-सी चमकती कुछ ईंट पत्थर की, 

बेजान इमारतों के बीच गुजरती कई घुमावदार सड़कें, 
ऊँचे-नीचे पुलों से जुड़कर रिश्ता बनाती सड़कें, 
दौड़ती-भागती कारों से साँस लेता यह शहर, 

कारों की गुर्राहट से धड़कता है इसका दिल, 

विशाल फैले आकाश में कई विमान आते हैं नजर, 

पंछियों की चहचहाट से बेगाना है यह शहर, 

सूरज चमकने से पहले ही उठ जाता यह, 

डूबते सूरज की लालिमा से और भी जीवन्त हो जाता, 

रात की आगोश में समाते ही कितना वो रंगीन हो जाता, 
टिमटिम दीयों-सी अनगिनत कारों का कभी न थमता जलसा, 
ठोस चमकती इमारतों से झाँकती हजारों रोशन खिड़कियाँ, 
गुजरती रात के साथ धीरे-धीरे पर्दों के पीछे छिप जाती, 
सुबह से रात्रि तक बैठी-बैठी इन्तजार हैं करती, 

खामोश खिड़कियों से कोई नहीं है बतियाता , 

मौसम आकर गुजर जाते, कभी ठण्ढ से सिहरकर, 

कभी पानी में भीगकर, कभी पसीने से तर-बतर, 

न कभी इस शहर का दृश्य बदलता, न ही शिष्टता, 

सभी के सपने जमीं पर सोते, बहुत ऊँची है खिड़कियाँ, 
प्यासी-प्यासी भावनाएँ पास डोलती रस्सी को पकड़, 

निज मार्ग को छूना चाहें, शायद कुछ लोग मिल जाएँ, 
डोलती रस्सी नाजुक बड़ी, आकांक्षाओं का भार उठा न पाए, 
अनजान दौड़ता-भागता शहर, बड़ा चंचल बड़ा अधीर, 
भरमाया है, भ्रमित करता है हर पल हर क्षण, 

खुले आकाश-सी एक बड़ी-सी खड़की, 

जिसके दूसरी ओर झाँके एक दौड़ता-भागता शहर, 
गुरुत्वाकर्षण के मुक्तिबोध को जटिल साकारते, 

न कभी रिश्ता बना न टूटा वह खुली खिड़की और यह शहर ! 


रफ्ता रफ्ता वो न जाने ट्रेड, 

व बी.एल. कॉल 'दीप' है 
रफ्ता रफ्ता वो न जाने ४ 
क्यों मुझे भाने लगा यार में यारब की ही तो 
आग इक तरफ नहीं शक्ल हूँ पाने लगा 
वो भी करीब आने लगा 

वोह किनारा कर न ले में 

मेरा दिलबर खुशनुमा जीते जी मर जाऊँगा 
खानाये दिल में आ गया प्यार में खलती जुदाई 
एक ही दीदार में नस जाने क्‍या कर जाऊँगा 
नस में मेरी छा गया 
प्यार का हर तार दिल में शोला दब जाए कहीं न 


खुद-ब-खुद गाने लगा 


दूरियाँ नजदीकियों में 
इस कदर घुल-मिल गईं 
रोशनी में रोशनी सूरज 
की भी शामिल हुईं 


दी गवाही दिल ने ज्यूँ ही 
तो सरूर आने लगा 


रूठ जाये खुद खुदा ही 
कर दे दर बरहम मुझे 

सर है खम सजूदे में उसके 
अब न कोई गम मुझे 


छ्ड्छ न बज" सब की माँ 


37 छह। 


पे ] 
छत 


थ अनुपमा पंवार, कलाकार 


उसको भड़काने लगा 


जग उठा है प्रेम का यह 
“दीप' अब जगता रहे 
तेल की मिक्दार मौला 
इस में अब कम न रहे 
था अँधेरा अब तलक 
रस्ता नजर आने लगा 


रफ़्ता रफ़्ता वो न जाने 
क्यों मुझे भाने लगा 

आग इक तरफ नहीं 

वोह भी करीब आने लगा 


(राजस्थान) 
तुम सब की मां हो....... चीर हरण करने में 
करती सबका पालन-पोषण नहीं सोच रहा 
जन्म से मृत्यु तक ... नई पीढ़ी की 
मृत्यु के बाद भी अपनी गोद में स्वयं फँसता आ जा रहा है 
सुलाती हो..... दलदल में..... 
हिंदू हो या मुस्लिम जहां है विनाश का डेरा ... 
सिख हो या इसाई.... हे प्रति रूपी माँ 
तुम सब की माँ हो ! तुम सबकी माँ हो ! 
खाने को अन्न निस्‍्वार्थ करती हो... 
तन ढकने को चीर... सब की सेवा... 
सिर पर छत देती हो .... अमीर हो या गरीब.... 
तुम सब की माँ हो ! नहीं करती भेदभाव 
फिर भी मनुष्य नहीं करता धन्य हो तुम माँ.... 
तेरी कदर... तुम सबकी माँ हो ! 
लगा है तेरा 
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